॥छ6#॥ 8॥9)॥४७ 8000९ 


(/५|/-२७/| 
| |3२/४रि 


00 76340 


/ 0० ए०७।|। 
ए50०-/१|॥) 


दिव्य जीवन 


स्वेट मार्डन के 
77% ह#टलांटड रण उशिवांक 42#009/ 


का संक्षिप्त श्रनुवाद 


अनुवादक 
श्रीसुखसम्पत्तिराय भण्डारी . 


न्प 
2३; 


मंदिर, प्रयाग 


प्रकाशक, 
बृहस्पति उपाध्याय, 
हिन्दी मन्दिर, प्रयाग । 


दूसवी बार: १६४८ 
मूल्य बढ़ रुपय। 


मुद्रक 
गोपीनाथ सेठ, 
वीज् ऐस टिकी । 


विषयसूची 


१--दिव्य विचारों का जीवन पर प्रभाव 

२--सुख ओर सफलता 

३--काये और आशा 
“४--आत्म-विश्वास 

४--आत्म-प्रेरणाओं का प्रभाव 

६--उदासीनता से हानि 

७--दैबी-तत्त्व से एकता 

८--प्रेम की शिक्षा 


६--दीघोयु 


८ 


मर 
कै 


श४ 
५५ 
प्ञप्प 
६६ 


3 
(9 
हि 


७7) 
>्च्ट 
शो 


दिव्य जीवन 
१ १६ 
दिव्य विचारों का जीवन पर प्रभाव 


हमारे छृदय में जो आशा-भरी तरंगें उठा करती हैँ, हमारी 
आत्मा में जिन महत्त्वाकांक्षाओं का जन्म होता रहता है, हमारे 
मन में जिन दिव्य भावनाआं का उदय होता रहता है, क्‍या वे 
खरगोश के सींग के समान असत्य हैं, व्यथ हैं, फ़िजूल हैं ९ नहीं, 
नहीं, वे जीवनप्रद हैं, सत्य हैं, मज़बत जड़वाली हैं, प्रबल हें, 
प्रभावोत्पादक हैं, हमारी शक्ति की सूचक और हमारे उद्देश्य की 
उच्चता की मापक हैं, हमारी काय-सम्पादन की शक्ति के परिणाम 
की द्योतक हैं । 

जिसकी हम चाह करते हैं, जिसकी सिद्धी के लिए उस संपूर 
अंतःकरण से अभिलाषा करते हैं, उसकी हमें अवश्य दी प्राप्रि 
होगी। जो आदश हमने सच्चे अंतः:करण से बनाया है, मन, 
वचन और काया को एक करके जिस शआदशश की सृष्टि की है, वह 
अवश्य ही हमारे सामने तत्य के रूप में प्रकट होगा । 

जब हम किसी पदाथ की श्रभिलाषा करते हैं, जब हम मन, 
वचन और काया से उसकी प्राप्ति के लिए यत्नवान होने का मन- 
सूबा बॉँधते हैं, तभी से उस पदार्थ के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ ना 
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शुरू करते हैं। हमारा अंतःकरण उसकी सिद्धी के लिए जिवना 
उत्सुक होगा, हमारी आत्मिक भावनाएं जितनी सुदृढ़ होंगी, उतना 
ही उसके साथ हमारा सम्बन्ध दृढ़ होगा | किन्तु शोक की बात 
है कि जीवन के स्थूल पहलू पर तो हम अपना विशेष आधार 
रखते हैं, पर जीवनादश की ओर यथोचित ध्यान ही नहीं देते । 
यहौ कारण है कि हमें जेसी चाहिए वेसी सफलता नहीं मिलती 
पूणा विजय से हम अपने अंतःकरण को गद्गद्‌ नहीं कर 
सकते, विजय का डंका बजाकर संसार को आश्चय में नहीं डाल 
सकते | पर जब हम मन, वचन और काया से उस आदर्श पर 
स्थित रहना सीखेंगे जो हमारा ध्येय है जिसे हम सत्य के रूप 
में प्रकट करना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । 
यदि हम चाहते हों कि हम नौजवान बने रहें, नवयौवन का 
पुरजोश खून हमारे शरीर में बहता रहे, बुढ़ापे की भ्रर्रियों से 
हमारी देह जीण -शीण न हो, तो हमें चाहिए कि हम सदा अपने 
मन को यौवन के सुखद विचारों के आनन्द-समुद्र में लहरें 
खिलाते रहें | यदि हम चाहते हैं कि हम सदा सुन्दर बने रहें, 
हमारे मुख मण्डल पर सौन्दय का दिव्य प्रकाश कलका करे, तो 
हमें चाहिए कि सदा हम अपनी आत्मा को सौन्दय के मीठे 
सरोवर में सुख-सनान कराते रहें । 
शआ्ात्मा में रमण करने का, आदश पर कायम रहने का, क्या 
यह कुछ कम फ़ायदा है ? इससे शारीरिक, मानसिक और नेतिक 
अपूर ताएं नष्ट हो जाती हैं | ऐसी दशा में ऐसी पूण स्थिति में 
हो नहीं सकता कि हम कभी बुढ्पा देखें, क्योंकि बुढ़ापा अपूण ता 
ओर जरा का ही तो परिणाम है, ओर आदश से तो ये बलाएं 
कोसों दूर रहती हैं । 


' श्यादर्श में. मनोरथ-संष्ठि में. हर पदार्थ तरोताजा और सन्दर 
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रहता है। क्षय और कुरूपता के लिए वहाँ जगह है ही नहीं । 
आदश पर स्थत रहन की आदत स हमें बड़ी सद्दायता मिलती 
है, क्‍योंकि वह हमारे सामने पूण ता का साक्षात्‌ नमूना रखता 
है, हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है, क्योंकि हम अपनी मनोरथ- 
सृष्टि में उस समय के आभास को देखते रहते हैं जिसके विषय 
में हमें मालूम होता रहता है कि वह कभी न कभी अवश्य हमें 
आ्राप्त होगा । 

जिस पुरुष के सदश होने की आप अभिलाषा रखते हों, 
सदा उसका आदश अपने सामने रक्‍खें । आप अपना यह आदश 
बना ले' कि हममें पूण ता ,ओर कार्ये-संपादन की शक्षि बड़ी 
विलक्षणता से भरी हुईं है । आप अपने मन से रोग एवं न्यूनता 
के विचारों को निकाल दें, अपने मन के द्वारों में कभी निबलता, 
न्यूनता और पराजय के विचारों का प्रवेश न द्वोने दें । आप उक्त 
आदशे को पूण करने का मन, वचन और काया से प्रयस्न करें, 
अवश्य ही आपको यह प्रयत्न सफलता प्राप्त करने में सहा- 
यता देगा । 

अहा | आशाजनक विचारों में क्‍या ही विलक्षण शक्ति 
भरी हुई है ! प्रिय पाठकों, ज़रा इसका अनुभव तो कीजिए । आप 
यह विचार पक्का कर लीजिए कि हमारी अभिलाषाएँ पूण होंगी, 
हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे, हमारे सुख स्वप्न सच्चे होंगे, हमें 
विजय और सफलता प्राप्त होगी । पराजय. या असफलता हमारे 
पास फटकने तक न पावेगी । हमारे लिए जो कुछ होगा अच्छा 
ही होगा, बुरा कमी न होगा । और फिर देखिए कि इस तरह 
के दिव्य ओर आशामय विचारों का आपकी शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति पर क्‍या ही दिव्य प्रभाव 
होता है। में जोर देकर कहता हूँ कि इन विचारों को आदत में 
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बदल लेने से मनुष्य की जेसी उन्नति होती है बेसी दूसरी किसी 
भी बात से नहीं । 

ध्याप अपने अंतःकरण में इस विश्वास की जड़. जमा दें कि 
जिस काय के लिए सष्टिकत्तो परमात्मा ने हमें बनाया है, उस कार्य 
को हम अवश्य पूरा करेंगे । इसके विषय में अपने अन्तःकरण में 
तिलमात्र भी*सन्देह को जगह न दें । यदि यह संशय आपके मन 
के द्वारों में प्रवेश करना चाहे तो आप उसे निकाल बाहर करें। 
आप हमेशा उन्हीं विचारों को अपने मन-मन्दिर में आने दें जो 
हितकर हैं। आप उसी पदाथ को आदश बनावें जिसकी प्राप्रि 
आप चाहते हों । उन विचारों को अपने अन्तःकरण से निकाल 
दें जो आपको अहितकर मालूम होते हों, उन भावों को देश- 
निकाला देदें, जो आप को निराश करते हों, निराशा के समुद्र 
में डबाते हों । में कहूँगा कि आप उन सभी वस्तुओं को अपने 
पास फटकने न दें जो असफलता और दुःख की सूचना 
देती हों। 

आप चाहे जो काम करें चाहे जो होना चाहें, पर सदा उसके 
सम्बन्ध में आशापूर्ग, शुभसूचक भाव रखें । ऐसा करने से आफ 
को अपनी कार्य शक्षि बढ़ती हुई मालूम होगी और साथ-साथ 
यह भी मालूम होगा कि हमारा सुधार हो रहा है| जहाँ आपने 
अपने मन-मन्दिर में आनन्दमय, सौभाग्यशाली और शुभ चित्रों 
को देखने की आदत बना ली कि फिर इसके विरुद्ध परिणामों 
बाली आदत बनाना आपके लिए कठिन हो जायगा । यदि हमारे 
बच्चे इस प्रकार की भअ्रच्छी आदत डालने लग जावें तो में निश्चय 
पूवक कहता हूँ कि हमारी सभ्यता में बड़ा ही बिलक्षण परि- 
वत्तन हो जायगा-हमारे जीवन की स्थिति में अपूब उन्नति होगी । 
यदि हमने अपने मन को इस तरह सुसंस्क्रत कर लिया तो हमें 
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वह शक्षि प्राप्त होगी जिससे हम अनेक्य और उन सेकड़ों 
शत्र ओ पर पूरी-पूरी विजय प्राप्त कर सकेंगे, जो हमारी शान्ति 
को, सुख को, शक्षि को, सफलता को लूट लेने वाले हैं । 

क्या आप व्यावह्यरिक संसार में प्रवेश करने के लिए पू जी 
चाहते हैं ? में कहता हूँ कि आप संसार में प्रवेश करने के पहले 
मन, वचन और काया से इसके लिए प्रयत्नशील हों कि हमारा 
भविष्य प्रकाशमान होगा, हम उन्नतिशील और सुखी होंगे, हमें 
सफलता ओर विजय प्राप्त होगी, एवं सब प्रकार की आनन्द- 
जनक सामग्री हमें प्राप्त होगी। बस सबसे पहले इसी दिव्य 
पूजी को लेकर संसार में प्रवेश कीजिए और फिर उसके मीठे 
'फल चखिए । 

बहुत से मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को 
उद्दीप़ रखने के बदले उन्हें कमज़ोर बना डालते हैं | वे इस बात 
को नहीं जानते कि अपनी अभिलाषाओं की सिद्धि के लिए हम 
जितना ही हृढ़ भाव, जितना ही अविचल निश्चय रखेंगे उतना ही 
उनको सिद्ध कर सकेंगे । वे इस बात को नहीं जानते कि अपनी 
आशाओं को जीवित रखने का सतत प्रयत्न करते रहने से हम 
उनके साक्षात्कार की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 

कोई बात नहीं यदि उनकी सिद्धि का समय बहुत दूर मालूम 
होता हो, वे हमें श्रसंगत दीखती हों, उनका मार्ग हमें अन्धका- 
राच्छन्न दिखाई देता हो। यदि हम मन, वचन ओर काया से 
उनको प्रत्यक्ष करने के लिए जुट जाय॑ तो धीरे-धीरे अवश्य ही 
हम उनको सिद्ध कर सकेंगे | पर यहाँहम यह कहना न भूलेंगे 
कि हम केबल अभिलाषा ही करते रहें ओर उसकी सिद्धि के 
लिए कुल भी प्रयह्न-परिश्रम न करें तो जल-तरज्ञ की तरह उसका 
उत्थान और पतन मन का मन ही में हो जाएगा । 
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अभिलाषा तभी फलोत्पादक होती है जब वह दृढ़ निश्चय में 
परिणत कर दी जाती है | अभिलाषा का दृढ़ निश्चय के साथ 
सम्मिलन होने से उत्पादक शक्षि का प्रादुभोव होता है । फल की 
प्राप्ति तभी होती है जब अभिलाषा और हृढ़ निश्चय दोनों जुटकर 
काम करे । 

हम हमेशा अपने विचारों मनोभावों और आदशं के, गुरण- 
प्रकृति के श्रनुसार अपनी कार्योत्यादक शक्ति को बढ़ाते घटाते 
रहते हैं । यदि हम सदा पूण ता का आदश अपने सामने रकक्‍खें 
यदि हम हमेशा मानते रहें कि सवशक्किमान परमात्मा के अंश 
होने से पूण हैं तो हमें बह स्वास्थ्यकर शक्ति प्राप्त होगी जो 
हमारी रोग-सम्बन्धी भावनाओं को एकदम कमजोर कर 
देगी । 

आप उसी बात को सोचें, उसी बात को अपनी ज़बान से 
निकालें, जिसे आप चाहते हों कि वह सत्य हो | बहुत से मनुष्य 
कहा करते हैं--'भाई, अब थक गये, बेकाम हो गए; अब पर- 
मात्मा हमें बुला ले तो अच्छा -हो ।”? वे यह रोना रोते रहते हैं 
कि हम बड़े अभागे हैं, कमनसीब हें, हमारा भाग्य फूट गया है, 
देव हमा रे विरुद्ध है; हम दीन हैं, ग़रीब हैं । हमने सिर-तोड़ 
परिश्रम किया, ऊपर उठना चाहा, पर भाग्य ने हमें सहायता न 
दी | वे बेचारे इस बात को क्या जानें कि इस तरह के अन्ध- 
कारमय, निराशाजनक विचार करने से, इस तरह का रोना रोने 
से हम अपने हाथों अपना भाग्य फोड़ लेते हैं, उन्नति रूपी 
कौमुदी को काले बादलों से ढक देते हैं | वे यह नहीं जानते कि 
इस तरह के कुविचार हमारी शान्ति, सुख ओर विजय के घोर 
शत्र हैं। इस बात को भूले हुए हैं कि इस तरह के विचारों को 
मन से देश-निकाला देने में ही मंगल है । इसीसे इन' विचारों 
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को अन्त:करण में बिठाकर वे अपने हाथ अपने पेरों पर कुठारा- 
घात कर रहे हैं । कभी एक क्षण के लिए भी आप अपने मन में 
इस विचार को स्थान न दें कि हम बीमार हैं, कमज़ोर हें (हां, 
यदि बीमारी और कमज़ोरी का अनुभव करना चाहें तो भले ही 
ऐसे विचारों को अपने मन में टिका लें ), क्योंकि इस तरह के 
विचार शरीर पर इनका आक्रमण होने में सहायता देते हैं । हम 
सब अपने विचारों के ही फल हैं | उच्चता, महानता और पवित्रता 
के विचारों से हमें आत्म-विश्राम प्राप्त होता है, ऊचा उठाने 
वाली शक्ति मिलती है ओर ऊ'चे दर्जे का साहस प्राप्त 
होता है । 

यदि आप अपने किसी खास विषय में अपनी अपूवता प्रकट 
करना चाहते हों तो आप अपने अभिलषित विषय में उच्च आदश 
को लेकर प्रविष्ट हो जाइए और तब तक अपने अंतःकरण को 
वहाँ से तिल-मात्र भी मत हटाइए जबतक आपको यह न 
मालूम हो जाए कि सफलता होने में अब कुश्न भी संदेह 
नहीं हे । 

प्रत्येक उयक्ति अपने आदर्श का अनुमान करता है । आदश 
के रंग से वह रंग जाता है--उस आदश के अनुसार उसका 
चरित्र बन जाता है। यदि आप किसी मनुष्य के आदशे को 
जानना चाहते हों तो उसके चरित्र को--छभाव को देखिए, उस 
के आदशे का शयपको फोरन पता लग जायगा । 

हमारे आदश हो हमारे चरित्र के संगठन-कतो हैं, और 
उन्हीं में वह प्रभाव है जो जीवन को वास्तविक जोवन -में परिणत 
करता है | कया ही आश्रय है कि जेसे हमारे आदश होते हैं, 
जैसी हमारी इच्छाएँ अभिलाषाएं होती हैं, जेसे हमारे हार्दिक 
भाव होते हैं, ठीक उन्हीं की मकलक हमारे मुख-मण्डल. पर 


है श 
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दिखाई देने लगती है। हो नहीं सकता कि इनका प्रतिबिम्ब 
हमारी आँखों में न दीखे । इसलिए हमें अपने आदश को, अपने 
मनोभाव को, अपने विचार प्रवाह को श्रेष्ठता और दिव्यता की 
ओर भ्ुका हुआ रखना चाहिए । हमें पूण निश्चय और विश्वास 
कर लेना चाहिए कि निकृष्टता, दीनता, निबंलता, आधि-व्याधि, 
दरिद्रता और अज्ञान से हमारा कोई सरोकार नहीं । हमें इस 
बात का रढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे हाथ से हमेशा 
उत्तम ही काय होगा, कभी बुरा न होगा । 

अहा ! वह कौन सी देवी वस्तु है--कौन सा दिव्य पदार्थ 
है जो हमारी आत्मा को वास्तव में ऊँचा उठाता है, उसे आध्या- 
त्मिकता के आनन्दमय उच्च प्रदेश पर पहुँचाता है। आत्म- 

न्धुओ ! यह वह प्रभाव है जो हमारे दिव्य आदश्श से उत्पन्न 

होता है, यह वह ज्योति है जो निर्मेल अन्तःकरण से निकल कर 
इमारे जीवन को प्रकाशित करती है । 

हमें अपने जीवनोदेश्य को सफल करने में श्रद्धा से--आस्था 
से भी बड़ी सहायता मिलती है । यदि हम कहें कि मनोवांछित 
पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है तो कुछ अतिशयोक्ति न 
होगी । यदि हम यह कहें कि श्रद्धा-आस्था ही हमारे आदश की 
बाद्य-रेखा है तो कुछ भी अनुचित न होगा। पर हमें श्रद्धा दी 
तक न रुक जाना चाहिए । श्रद्धा के परे भी कोई पदार्थ अवश्य 
है । विचार करके गहरी दृष्टि डालने से हमें मालूम होगा कि 
श्रद्धा, आशा, लालसा आदि मनोवृत्तियों के पीछे एक अलौकिक 
दिव्य पदार्थ--सत्य भरा हुआ है। यद्द वह सत्य है जो हमारी 
प्रकृति अभिलाषाओं को सुखरूप प्रदान करता हे। 

उत्पादक शक्ति का एक नियम है कि जिसका हम दृढ़तापूवंक 
विश्वास करते हैं वह हमें अवश्य प्राप्त होता है। यदि आप इस 
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चआात का पक्का विश्वास करके कि हमें आलीशान मकान रहने को 
मिलेगा, हम समद्धिशाली होंगे, हम प्रभावशाली पुरुष दोंगे, 
समाज में हम वज़नदार गिने जायंगे, अपना प्रयत्न आरम्भ करेंगे 
तो आपमें एक प्रकार की विलक्षण सजन-शक्ति का उदय 
होगा और वह आपके मनारथ पर सफलता का प्रकाश 
डालेगी । 

यदि आप अपने जीवनोद श्य को सफल करना चाहते हें, 
यदि आप अपने आदशे को काये में परिणत करना चाहते हैं, तो 
आप अपने सम्पूण विचार-प्रवाह को अपने उद्द श्य की ओर लगा 
दीजिए । एक ही लक्ष्य की ओर अपने मन, वचन ओर काया 
को लगा देने से संसार में बड़ी-बड़ी सफलताए' होती हुई दीख 
'पड़ती हैं आप उन पदार्था की आशा कीजिए जो दिव्य हों, आप 
यह विश्वास कर लीजिए कि हमारे प्रयत्न उत्साहपूवंक होने से 
हमें कोई उच्च, दिव्य और महान्‌ पदाथ प्राप्त होनेबाला हे और 
हम अपने जीवनोद श्य पर पहुँच रहे हैं। आप इस विचार में 
हो जाइए कि हमारी सतत उन्नति हो रही है ओर हमारी आत्मा 
का एक-एक परमारु दिव्यता की ओर जा रहा है । 

बहुत से मनुष्य कहा करते हैं कि इस तरह के स्वप्नां में डूब 
जाने से--कल्पना ही कल्पना में रहने से हम वास्तव में कुछ भी 
काम न कर सकेगे | केवल हम मन ही के लडडू खाया करेंगे । 
'पर यह उनकी भूल है | हमारे कहने का यह आशय नहीं है कि 
श्राप सदा कल्पना जगत में ही विचरा करें, विचार ही विचार में 
रह जाए , केवल मन के ही लडडू खाया करें | हमारे कह्दने का 
अभिप्राय यह है कि किसी काम को करने फे पहले आप उस काम 
को करने की दृढ़ इच्छा मन में करलें और सारी मान सक शक्षियों 
को उस ओर का दें, जिससे आपको बहुत ही श्रधिक सफलता 
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प्राप्त हो । मन के विचार को मन ही में लय न करके उसको हृश्+ 
रूप में रखना अत्यन्त आवश्यक है, यह हम पहले भी कह चुके 
हैं । पर हम इतना अब भी अ्रवश्य कहेंगे कि ये शक्तियां बड़ी काये 
करी हैं, पवित्र हैं| ईश्वर ने देवी उद्द श्य-सिद्धि के लिए हमें ये 
शक्षियां दी हैं जिससे हम सत्य की कलक देख सकें। इन्हीं की 
बदौलत हम उस समय भी अपने आदश पर कायम रह सकते हैं 
जब हम असुविधा-जनक ओर बुरी परिस्थिति में कार्य करने को 
लाचार हो रहे हों । 

हवाई क़रि ले बनाना निस्सार नहीं है। हम पहले अपने मन 
में उन्हें बनाते हैं--अ्भिलाषा में उन्हें चित्रित करते हैं, ओर 
फिर बाहर उनकी नींव रखते हैं । कारीगर मकान बनाने के पहले 
उसके नक़शे को अपने मन में स्थिर कर लेता है और फिर उसी 
के अनुसार मकान बनाता है। सुन्दर और भव्य मकान बनाने 
के पहले वह अपने मानसिक ज्षेत्र में उसकी सुन्दर और भव्य 
इमारत खड़ी कर लेता है । ॥ 


इसी तरह जो कुछ काये हम करते हैं, पहले उसकी संष्ठि 
हमारे मन में होती है, ओर फिर वह दृश्य रूप सामने आता है | 
हमारी कल्पनाए हमारी जीवनरूपी इमारत के मानचित्र हैं। पर 
यदि हम उन कल्पनाओं को खत्म करने के लिए जी जान से 
प्रयत्न न करेंगे तो वे मानचित्र मात्र रह जायंगी । जैसे यदि कारी- 
गर मकान का केवल नक़शा ही बनावे और उसे सत्य रूप में 
प्रकट न करे, अथोत्‌ डसक्के अनुसार मकान न बनावे, तो उसकी 
स्कीम उस नक़शे में ही पूरी हो जायगी । 

सब बड़े आदमी जिन्होंने महत्ता प्राप्त की है, बड़े-बड़े काम 
किये, अ्रभीष्टों की सिद्धि की है पहले उन सब अभिलषित 
पदार्थों के स्वप्न ही देखा करते थे। जितनी स्पष्टता से, जितने 
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आग्रह से, जितने उत्साह से उन्होंने अपने सुख-स्वप्न को-- 
अपने आदर्श की सिद्धि में प्रयत्न किया, उतनी ही सिद्धि उन्हें 
प्राप्त हुई । 

श्राप अपने आदर्श को इसलिए न छोड़ दें कि उसका प्रत्यक्ष 
रूप से सिद्ध होना आप को नहीं दीखता है । आप अपनी सारी 
शक्षियों का प्रवाह अपने आदर्श की ओर मोड़ कर उस पर मज़- 
बूती से जमे रहें । आप उसे सदा प्रकाशित रकक्‍खें, कभी उसे 

अन्धकारमय अथवा धुघला न होने दें । सदा आनन्दमय 

नई नई अभिलाषाए उत्पन्न करने वाले वायुमण्डल में रहें। वे ही 
पुस्तकें पढें जो आपकी अभिलाषा को प्रोत्साहन देती रहे, उन्हीं 
पुरुषों के पास उठ-बेठें जिन्होंने वह काम किया है जिसकी 
आप कोशिश कर रहे हों, ओर जो सफलता के रहस्य को प्रत्यक्ष 
करके आकांत्षी रहे हों । 

रात को सोने से पहले आप कुछ देर के लिए शान्तिपूबक 
बेठकर एकचित्त हो अपने आदर्श का विचार करें, कल्पना सृष्टि 
में उसकी मूर्ति देखें, और आनन्द में मग्न हो जावें। आप 
अपनी मनोकल्पना के स्वप्न से मत डरिए, क्योंकि वह मनुष्य 
उन्नति नहीं कर सकता--उसका पतन हो जाता है, जो अपने 
आदश के सुखमय स्वप्न नहीं देखा करता । स्वप्न की शक्ति हमें 
इस बास्ते नहीं दी गई है कि हमारे अन्दर डर पेदा करे । उसके 
पीछे सत्य छिपा हुआ है । वह एक अपूब देन है जो देवी खज़ाने 
से देवी धन लुटाती है और हमें साधारण पुरुषों की श्रेणी से 
उठाकर असाधारण पुरुषों की पंक्ति में बिठाती है--हीन दशा 
से निकाल कर दिव्य आदर्शों पर आसीन करती है । 

हम अपने हृदय के आनन्दमय भवन में आदर्श के जिस 
ध्राभास को देखा करते हैं वह हमें असफलता और आशाभंग 
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के कारण अधीर होने से रोकता है | 

यहाँ स्वप्नों से मेरा मतलब उन स्वप्नों से नहीं है जो जल- 
तरड्नों के समान ज्षणिक हैं, मेरा आशय उस सच्ची और प्रकृत 
अभिलाषा एवं उच्त पवित्र आत्मिक आकांक्षा से है जो हमें 
हमेशा इस बात का स्मरण कराती रहती है कि हम अपने जीवन 
को दिव्य और महान बनावें, जो हमें इस बात की सूचना करती 
है कि हम बेमेल एवं बुरी परिस्थिति से उठकर उन आदर्शा 
का सान्षात्कार कर सकते हैं, जिन्हें हम श्रपने कल्पना-राज्य में 
देखा करते थे । 

हमारी प्रकृत अभिलाषाओं के पीछे ऐश्वयें--ईश्वरत्व छिपा 
हुआ है। 
देबी ओर फलप्रद अभिलापाओं के विषय में हम यह नहीं 
कहते कि आप अपनी उन अभिलाषाओं का उन पदाथों के लिए 
उपयोग करें जिनको आप चाहते हैं पर वास्तव में जिनकी आप 
को आवश्यकता नहीं । में उन अभिलाषाओं का जिक्र नहीं करता 
जो मरुदेश के उ्त फल के सद्ृश हैं जो देखने में सुन्दर है पर 
मुह पर लाते ही जिसकी हेयता प्रकट होती है। हमारा आशय 
आत्मा की उन प्रक्रत अभिलापाओं से है जो हमारे आदर्श की 
सिद्धि में सहायक होती हैं, उन असली आकांच्षाओं से है जो 
हमें पूर्णता पर पहुँचाने में--आत्म-विकास करने में मददगार 
होती हैं । 

हमारी मानसिक वृत्तियाँ--हमारी अभिलाषाएं हमारी 
नित्य की प्राथनाए' हैं। इन प्राथनाओं को प्रकृति देवी सुनाती 
है ओर उनका यथोचित उत्तर देती है। यह इस बात को मान 
लेती है कि हम वही चीज़ चाहते हैं जिस की सूचना हमारी 
अन्तरात्मा करती है और घंह हमारी सहायता करने लगती है ! 
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लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं कि हमारी कामनाएं ही 
हमारी नित्य की प्रार्थेनाएं हैं। ये प्राथनाए' नकली नहीं, बना- 
बटी नहीं; किन्तु शुद्ध हृदय से निकली हुई, आत्मिक हैं ओर 
परमात्मा उनका सुफल हमें अवश्य देता है । 

हम सब इस बात को जानते हैं कि एक देवी उपदेशक हमारी 
आत्मा में बेठा हुआ है और वह समय-समय पर हमारी रक्षा 
करता है, हमें ठीक राह बताया करता है और हमारे हर प्रश्न 
का उत्तर देता रहता है। जो मनुष्य अपने मानसिक भाव को 
ठीक करके उत्साह और प्रामाशिकता से अपने लक्ष्य पर पहेँ 
चना चाहता है वह उस पर जरूर पहुँचेगा, पूरा नपहुँचे तो 
उसके करीब-करीब तो जरूर पहुंच जायगा । 

हमारी हार्दिक अभिलाषाए हमारे उत्पादक अन्तबल को 
उत्त जित करती हैं । वे हमारी शक्तियों को जोर देती रहती हैं, 
हमारी योग्यता को बढ़ाती हैं । प्रकृति देवी की दुकान ऐसी है 
कि वहाँ एक कीमत बोली जाती है, और मनुष्य वह कीमत देकर 
हर चीज़ को खरीद सकता है। हमारे विचार उन जड़ों के 
समान हैं जो शक्ति रूपी अनन्त सागर में फेली हुई हैं, और 

जिनको गति और स्पन्दन देने से वे हमारी श्रकांक्षा एवं अभि- 
लाषा का स्नेहाकषेण कर लेती हैं । 

वनस्पति संसार की प्रत्येक वस्तु, क्या फल क्या फूल, 
अपने नियत समय पर ही फलते-फूलते और पकते हें। जाड़ा 
तब तक वृक्षों के पल्लबों पर हमला नहीं करता जब तक उन्हें 
पूरी तरह खिलने का अवसर न मिला हो। फल बफ़ पड़ने के 
पहले वृक्ष पर से गिरने को तं यार रहते हैं, यही कारण है कि 
डनकी वृद्धि रुकती नहीं । 

पर यदि हम देखे कि जाड़ा आने पर भी सब फल हरे ही 


८ दिव्य जीवन 


हैं, फूल कलियों में हैं ओर विकसित होने के बदले वे ठण्ड के 
शिकार बन गये हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनमें कहीं 
'न कहीं किसी तरह की भूल हुई होगी । 

इसी तरह जब हम देखते हैं कि करोड़ों मनुष्यों में विरले 
ही ऐसे होते हैं जो अपनी पूरा आयु तक पहुँचते हैं और बहुत 
से भनुष्य अद्ध-विकसित होने के पहले ही काल के ग्रास बन 
९३ तो हमें मानना होगा कि यहाँ भी कुछ भूलें अवश्य 

हुई हैं। 

हे हमारा जीवन-बृत्त अपने समय से पहले ही क्‍यों मुमो 
जाता है? इसमें ईश्वर-सटश गुण और अनन्त शक्ति एवं 
योग्यता होने पर भी क्‍यों हमारा जीवनफल अद्भ -विकसित होने 
के पहले ही वृक्ष से गिर जाता है ? इससे तो हमें मानना होगा 
कि इसमें कहीं न कहीं हमारी भूल अवश्य है । 

जब हम अन्य जीवधारियों से मानव-जीवन की तुलना 
करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मानव-जीवन के लिए पूरी 
तरह फलने-फूलने और आत्म विकास करने का ठीक अवसर 
है | यदि हम अपने दिव्य-रवप्नों का अनुकरण करते जाए' तो 
हमारी अभिलाषाओं के फलने-फूलने का--हमारी अ्रकांक्षाओं 
के सिद्ध होने का--हमारे आदर्श की परिणति का-समय 
ज़रूर आएगा, क्योंकि ये बन्द कली में दब्री हुई उन पंखड़ियों 
के समान हैं जो कभी कद्दीं समय आने पर खिलेंगी और अपनी 
सुरभी और सुन्दरता से वायुमण्डल को सुगन्धित बना देंगी। 
किसी तरह का क्षय इनकी बाढ़ को न रोक सकेगा । 

हम यह बात देखते हैं कि हर मनुष्य में कुछ ऐसी सामग्री 
मोजूद है जो उसे पूण और आदश मनुप्य बना सकती है। 
यदि हम अपने आदशे को मजबूती से पकड़ लें, सांसारिक 
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कष्टों से घबरा कर मन, वचन ओर काया से अपने जीवनोददेश्य 
के पीछे चलें, तो अषश्य ही हममें मानवी शक्षियों का श्राविभाव 
होकर हमारी सफलता पर प्रकाश पड़ेगा । 

ईश्वर की हमें यह आज्ञा कि तुम पूरा बनो, जेसा कि 
में हूँ, कुछ अरथद्दीन नहीं है। उसके सहृश विकास करने की 
इममें भी शक्ति है, यह बात अक्षरशः सत्य है । 


* २९१ 
सुख और सफलता 


मनुष्य यदि व्याधि, दरिद्रता और दुर्देव का ही विचार करता 
रहे तो उसे ये प्राप्त होंगे और उसे ऐसा मालूम होने लगेगा मानो 
ये उसके ही पास पड़े हों । फिर भी वह उनसे गहरा सम्बन्ध न 
करना चाहेगा-बह अपने उत्पन्न किये हुए इन पुत्रों से घबराता 
रहेगा और कहता रहेगा कि दुभाग्य से ये बलाएं मेरे सिर पर 
आ पड़ी हें | 
“दरिद्रता एक नरक है जिससे इस समय के अंग्रेजों का 
कल्ेजा कॉँपता है ।” 
--कालाइल 
किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है; यह हक़ नहीं है कि 
बह उसी लाचारी की, दरिद्रता की, निर्धनता की, मूखेता की 
हालत में पड़ा रहे जिसमें वह रहता आया है । उसका आत्म- 
सम्मान कहता है कि वह ऐसी परिस्थिति से एकदम बाहर निकल 
अआवे | उसका धम है, कत्तव्य है, फ़त् है कि वह अपने को 
ऐसी स्थिति में रखे जो सम्मानपूण हो, जो स्वतन्त्रता की मधुर 
सुगन्ध से सुधासित हो, जिसमें रहकर वह बीमारी तथा आक- 
स्मिक विपत्ति फे समय अपने मित्रों को बोक-सा न हो पड़े और 
जो लोग उसके ऊपर आश्रित हैं उन्हें किसी तरह का कष्ट न हो । 
डाक्टर ओरिसन रिविट माडन महोदय कहते हैं कि यदि 
आप अमेरिका के किसी धनिक से पूछें तो वह कट्टेगा--“वे दिन 
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मेरे लिए सबसे ज्यादा संतोषपूर्ण ओर आनन्दमय थे जब 
में दरिद्रता के पंजै से निकल कर समृद्धि के आनन्द-संबन में 
प्रवेश कर रहा था; जब में अपूण ता और लाचारी से निकल 
कर पूण ता के द्वार में दाखिल हो रहा था; अब मुझे; ऐसा मालूम 
होने लगा था कि दीनता से निकल कर समृद्धि के विशाल 
प्रवाह की ओर में जा रहा हूँ और उस मार्ग में बाधा डालने वाला 
कोई नहीं है ।” बह गद्गद हृदय से कहेगा--/वह समय मेरे 
लिए बड़ा सुखकर, बड़ा आनन्दप्रद, बड़ा सन्‍्तोष और प्रोत्साहन 
देने बाला था। उस समय मुझे मालूम होने लगा था कि मेरा 
आत्म-विकास हो रहा है। उस समय में सोच रहा था कि अब 
द्व्यानन्द के साथ मनोहर जड्जलों में घृमकर प्रकृति देवी के 
स्वाभाविक सोंदय से में अपने हृदय को उत्फुल्ल कर सकूं गा, 
उसकी हरी-भरी पोशाक और मनोहर छटा देखकर एकदम ही 
आनन्द के मधुर समुद्र में निमग्न हो जाऊँगा, और अपने 
मित्रों को दरिद्रता के दुखद पदुजों से मुक्त करके ऊचा उठा- 
'ऊंगा ।” सच है, ऐसे मनुष्य को स्वयै मालूम होने लगता है कि 
मुझमें ऊ'चा उठने की शक्ति है । मुझमें वह शक्ति है जिससे 
संसार में में अपना महत्त्व सिद्ध कर सकता हूँ। उसे इस बात 
का विश्वास हो जाता है कि 'ेरे लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने 
में मुझ-सा कष्ट न सहना पड़ेगा ।? मतलब यह कि इस समय 
उसका कायेक्षेत्र संकुचित परिधि से बहुत बड़े मैदान में परिव- 
तिंत होने लगता है । 

इस बात के सेकड़ों प्रमाण हैं कि हम महान और दिव्य 
वस्तुओं के लिए बनाए गए हैं, न कि दरिद्रता के पंजे में फंसने 
के लिए। अभाव और दरिद्रता मनुष्य की देवी प्रकृति के अनु- 
कूल नहीं है | पर कठिनाई इस बात की है कि हमें उस इं वी 
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'खज़ाने पर आधा विश्वास भी नहीं है। हमें यह हिम्मत नहीं 
होती कि अपनी देबी ज्ञुधा को लुप्र करन के लिए अपनी आत्मिक 
इच्छा को मुक्त हृदय से प्रकाशित करें ओर बिना हिचकिचाये 
उस पूण ता की याचना करें जिस पर हमारा स्वाभाविक अधि- 
कार है| हम चछुद्र वस्तुओं की आकांक्षा करते हैं ओर उन्हीं को 
पाते हैं । इस तरह हम अपनी इच्छाओं को छिन्न-भिन्न कर 
डालते हैं और उस देवी खज़ाने को संकुचित कर देते हैं जो 
हमारे लिए रज्षित रखा गया था। अपनी आत्मिक अभिलाषाओं 
की याचना न कर मानों हम अपने मन-मन्दिर के उस द्वार को 
बन्द कर लेते हैं जो महान, दिव्य और उपयोगी वस्तुओं का 
प्रवेश-ह्वार है । इस तरह हमारा मानसिक. ज्ञेत्र इतना संकुचित 
हो जाता है, हमारा आत्म-विकास इतना दब जाता है कि हमें 
छ्ुद्रता और संकीण ता के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता । 

हम उस सृष्टिकतों परमात्मा की विवेचना नहीं करते जिसके 
विषय में लोगों की ऐसी धारणा है कि वह हमारी प्राथनाओं 
हमारी याचनाओं को पूछ करने से शक्तिहीन हो जाता है । 
हमारा विश्वास है कि उसका यहे स्वभाव ही है कि वह प्रदान 
करे और हमारी हारदिक अभिलाषाओं को परिपूणा करे। हम 
यदि उससे ज्यादा माँगते हैं तो मत समझो कि उसके खज़ाने 
में कुछ कमी हो जाती है | गुलाब का फूल सूण के पास प्रकाश 
माँगने नहीं जाता । सूर्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपना 
प्रकाश खुले तौर से उसे तथा अन्य सब पदार्थों को बाँट-देता है। 
एक मोमबत्ती के जलते हुए यदि दूसरी मोमबत्ती जला दी 
जाय तो पहली मोमबत्ती की कुछ हानि न होगी। मेत्री भाव 
रखने से हम अपने सेन्री भाव एवं तत्संबंधी योग्यता बढ़ाते हें, 
खोते कुछ नहीं । 
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यह जान लेना कि हम देवी शक्ति के प्रबल प्रवाह को किस 
तरह अपनी ओर ला सकंते हैं और उसका ठीक उपयोग कर सकते 
हैं, जीवन के एक अलौकिक रहस्य को मालूम कर लेना है। 
यदि मनुष्य को इस देवी तत्त्व का ज्ञान हो जाय तो वह अपनी 
काय्य-सम्पादन शक्ति को हज़ारों गुना बढ़ा लेगा, क्योंकि फिर 
तो वह ऐश्वये-विभूति का सहयोगी और हिस्सेदार हो 
जायेगा। * 

जब हम अनन्त से एकता करने लगते हैं, अपनी आत्मा 
को संस्कृत करने लगते हैं, जब हम अप्रमाणिकता, स्वार्थ और 
अपवित्रता को कूड़े करकट की तरह अपने हृदय से निकाल 
कर फेंक देते हैं, तब हमें इन दोषों से रहित शुद्ध परमात्मा 
के दर्शन होते हैं और हमें ईश्वर की श्रेष्ठता दीखने लगती 
है । हम श्र ष्ठता को जानने लगते हैं; पवित्रता के उपासक 
हो जाते हैं । 

वही मनुष्य ईश्वर के दशन कर सकता है जिसका अंतःकरण 
निम ल और पवित्र है। 

अपने भाइयों-बहनों से स्वाथपूण और कुत्सित लाभ 
उठाने का विचार जब हमारी आत्मा से निकल जायगा तब हम 
ईश्वर के इतने निकट पहुँच जायंगे कि विश्व की तमाम अच्छी 
चीजें हमारी ओर बहने लगेंगी, पर कठिनाई इस बात की है कि 
हम अपने कुक्ृत्यों और कुविचारों से उस दे वी प्रवाह के मार्ग में 
बाधा डाल रहे हैं जो हमारी आत्मा की ओर आ रहा है | अपनी 
आँखों के सामने आने वाला कोई भी दुष्ट काय्ये काले-स्याह 
परदे के समान है, अथवा यों कहिंए कि वह हमारी आँखों का 
जाला है जिससे हम ईश्वर को नहीं देख सकते, उसकी श्रेष्ठता के 
दर्शन नहीं कर सकते। दुष्ट काये ईश्वर से हमें सदा अलग 
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रखता है| 

जब हम व्यापक दृष्टि से देखना सीखेंगे, जब हम संकीण ता 
का विचार करना छोड़ देंगे, जब हम अपने ही पेर पर कुल्हाड़ी 
मारना बन्द कर देंगे, तव हमें मालूम होगा कि वह वस्तु जिस 
की हम खोज कर रहे थे, खुद हमारी खोज कर रही है' और वह 
हमें आधे रास्ते ही में मिल जायगी | 

कभी इन बातों का रोना म॒त रोइये कि हमें अमुक चीज़ की 
कमी है, हमारे पास वे वस्तुए' नहीं हैं जो दूसरों के पास हें, 
हम वह काम नहीं कर सकते जो दूसरे करते हैं। ऐसा करने से 
ध्याप अपने भविष्य को अन्धकारमय ,कर लेंगे। जबतक आप 
अपने दुर्देव के विचारों में डूबे रहेंगे, जबतक अपने निष्फल 
अनुभव पर आश्रित रहेंगे, तबतक आपके अन्दर पड़ी हुईं आत्म- 
शक्ति मुररभाई रहेगी और वह आपके अभिलषित पदार्थों को 
धआ्राकषित करने में नितान्त असमथथ रहेगी । वह आपकी कठिन 
दशा का कुछ भी उपाय न कर सकेगी । 

हमारा मानसिक भाव--हमारा आदश उस सत्य के समान 
होना चाहिए जिसकी हम खोज कर रहे हैं । 

समृद्धि के अंकुर पहले हमारे मन में ही डगते हैं ओर 
फिर इधर-उधर फेलते हैं | दरिद्रता का भाव रखकर हम समृद्धि 
को अपने मानसननक्षेत्र की ओर केसे आक्ृष्ट कर सकते हैं । क्योंकि: 
इस दुभाव के कारण वह वस्तु जिसकी हम चाह करते हैं, एक 
कदम भी हमारी ओर नहीं बढ़ती। यत्न करना किसी एक चीज़' 
के लिए और आशा करना किसी दूसरी की, यह बात बहुत ही 
शोचनीय है | मनुष्य समृद्धि की चाहे जितनी इच्छा करे पर 
दुर्देव के विचार समृद्धि के आने के द्वारों को बन्द कर देते हैं । 
सौभाग्य और सर्माद्ध दरिद्रता णत्रं निरुत्साह के विचारों के 
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प्रवाह द्वारा नहीं आ सकते, उन्हें पहले मानस-्तेत्र में उत्पन्न 
३: । चाहिए | यदि हम समृद्धिशाली होना चाहें तो पहले हमें 
विचारों को उसके अनुकूल बना लेना चाहिए। 

क्यों आप एक विभिन्न श्रेणी में हैं ? इसका कारण केवल 
यही हे न कि आप अपने को ऐसा मानते हैं | यदि आप 
अपनी आत्मा में संकीण ता देखते हैं तो आप अपने आपको 
बेशक छुद्र मानिए, पर याद रखिए ऐसा करने से आप अपने 
ओर समृद्धि के बीच खाई खोदते हैं | यदि समृद्धि की ओर से 
निराश होकर आप अपने विचार-प्रवाह को उसकी ओर 
न प्रवाहित कर रहे हों तो समझ लीजिए कि वह हमेशा आपसे 
पहलू बचाती रहेगी, कभी आपके पास न आयगी । 

किस नियम से आप चीज़ की आशा कर सकते हैं जिसके 
लिए आपको विश्वास नहीं है कि वह प्राप्त होगी ? किस 
दर्शनशास्त्र से आप यह बात सिद्ध कर सकते हैं कि आप उन 
चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे, जिनके विषय में आपको यह पक्का 
विश्वास है कि वे आपकी नहीं हैं ? 

संकीण ता--सीमाबन्धन हमीं में हे, जगतपिता परमात्मा में 
नहीं । वह चाहता है कि उसके पुत्रों को विश्व की सब चीज 
श्राप्त हों, क्योंकि उसने इन पदार्थों की सृष्टि अपने पुत्रों ही के 
लिए की है । यदि हम उन्हें लेने में असमथ हो रहे हैं तो दोष 
हमारा है । इसका कारण यही है कि हम अपनी अत्मा को 
संकुचित कर रहे हैं । 

कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है कि कुछ आदमियों को तो 
ग्रीब होना ही चाहिए | वे गरीबी ही के लिए बनाये गये हैं। 
पर हम कहते हैं कि सृष्टिकतों परमात्मा ने मनुष्य के लिए जो 
ढांचा बनाया है उसमें ग़रीबी, दरिद्रता, न्‍्यूनता किसी की जगह 
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नहीं रक्‍्खी है। प्रथ्वी पर ग़रीब आदमी नहीं होना चाहिए। 
उसके भरडार में ऐसी विपुल सामग्री भरी हुई है, जिसे हमने 
शायद ही स्पशे किया हो | शोक की बात है कि समृद्धि के 
भण्डार में रहते हुए भी हम दरिद्र रहते हैं । इसका कारण 
यह है कि'हम अपने विचारों को छुद्र और संकीण बनाए हुए 
रहते हैं । 

अब हमें इस बात का पता चलता जा रहा है कि विचार 
वह वस्तु है जो हमारे चरित्र को संगठित करता है। यदि हम 
भय और दरिद्रता के विचारों में रमण किया करते हैं, यदि 
हम दरिद्रता से डरते रहते हैं, यदि आवश्कता के भय से काँपते 
रहते हैं, तो दरिद्रता और भय के विचार हमारे जीवन-्रदेश में 
जड़ जमा लेंगे और उनके प्रभाव से हम ऐसे चुम्बक बन 
जाय॑गे कि दरिद्रता और लाचारी अधिकाधिक परिमाण में हमारी 
ओर खिंचकर आती रहेंगी । 

दयानिधि परमात्मा की यह इच्छा कदापि नहीं है कि हमें 
अपने उदर-निवाह के लिए भी कठिन समस्या का सामना 
करना पढ़े, हमारा अमूल्य समय केवल इसी भगड़े में लगा रहे, 
जीवन के सुधार का हमें अवकाश ही न मिले। जीवन हमें 
इसलिए दिया गया है. कि हम उसकी पूर्ण ता का, सौन्दय का 
प्रकाश करें | हमारी सबसे बड़ी अभिलाषा यह होनी चाहिए 
कि हम अपने मनुष्यत्व का विकास करें, अपने जीवन को सुन्दर 
झौर ऐश्वयेशाली बनावें, केवल जड़ द्रव्य में ही अपना सारा 
जीवन खोने के बजाय मानवी गुणों को सद्गठित करने में अपने 
समय का अधिक उपयोग करें । 

निश्चय कर लीजिए कि दरिद्रता के विचार से हम अपने 
मुह को मोड़ लेंगे। हम केवल समृद्धि ही की आशा रहेंगे, 
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केवल पूणता ही के विचारों को अपने पास फटकने देंगे, ऐश्वये- 
शाली आदश को ही अपनी आत्मा में जगह देंगे, जो हमारी 
स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल है। निश्चय कर लीजिए कि हमें 
सुख-सम॒द्धि प्राप्त करने में अवश्य सफलता होगी। इस तरह का 
निश्चय, आशा और अभिलाषा आपको वह पदार्थ प्राप्त करायगी 
जिसकी आपको बड़ी लालसा है । आन्तरिक अभिलाषा में 
उत्पादक शक्ति भरी हुई है । 

सच बात यह है' कि हम अपने ही संसार में रहते हैं। हम 
अपने ही विचारों के फल हैं | हर एक मनुष्य अपने विचारा- 
नुसार अपने संसार को बनाता रहता है। वह अपने आसपास 
के वायुमणडल को या तो समृद्धि, ऐश्वय और पूर्णता से सुवासित 
रखता है, या दरिद्रता, न्‍्यूनता और अभाव के बिचारों से उसे 
गंदा और निरादरपूर्णो कर देता है । 

ईश्वर के पुत्र-मानवगण इसलिए नहीं बनाए गए कि वे व्यथ 
ही इधर-उधर मारे-मारे फिरें। वे इसलिए बनाए गये हैं. कि ऊँची 
ध्यकांक्षा करें, ऊपर की ओर देखें न की नीचे की ओर | वे इस 

स्ते नहीं बनाए गए हैं कि पड़े-पड़े गरीबी में ही सड़ा करें; वे 

इसलिए बनाए गए हैं कि महान्‌ और श्र ८्ठ पदार्थ को प्राप्त करें । 
शांति के अधिराज परमात्मा के पुत्रों के भीतर पूर्ण श्र ष्ठता,पूण 
महत्ता और पूण ऐस्रय मौजूद है । पर दरिद्रता फे भाष ने 
विचारों की संकरीण ता ने हमें संकीण बना रक्‍्खा । यदि हम 
जीवन के आदर्श को ऊँचा बनाये रक्‍खें, यदि हम अपने ऐश्वय के 
लिए बरावर दावा करते रहें, तो अवश्य ही हमारा जीवन परि- 
पूणा और ऐश्वण्शाली हो जायगा । परमात्मा की यह इच्छा नहीं 
है कि हम गरीब रहें, पर हमारे भावों की संकीण ता के कारण 
हमारे जन्मसिद्ध आदर्श में नीचता आजाने के कारण, हमारी 
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ऐसी शोचनीय दशा हुई है । मनुष्य की रचना ओर परिस्थिति 
का विचार करने से इस बात के सेकड़ों प्रमाण मिलते हैं कि वह 
उन महान और दिव्य पदार्था के अनन्त उपभोग के लिए बनाया 
गया है जिन्हें, में समझता हूँ, आजकल का कोई विरला ही 
भाग्यशाली प्राप्त करता और उनसे आनन्द उठाता होगा । 

क्यों न हम महान्‌ और उत्तम चीज़ों की आशा करें जबकि 
हममें ईश्वरीय गुण रकखे गए हैं, जब कि हम ईश्वर के पुत्र 
कहे जाते हैँ विश्व में जो कुछ सोंदय एवं सुख-समृद्धि है वह 
ईश्वर की ही उत्पन्न की हुई है ओर हम अवश्य ही उसके हक़दार 
हैं। अपने मन के भाव को पूण तया उत्तम पदार्थों की ओर अभि- 
मुख कर लेना--उन्हें मन, वचन,काया से न्योता देकर बुलाते 
रहना ही उनकी प्राप्ति का राजमाग है। 

अवश्य ही वहाँ कोई गलती, कोई भूल होनी चाहिए जहाँ 
राजाओं के राजा परमात्मा के पुत्र और पुत्रियाँ विश्व के महान 
ओर दिव्य पदार्थों का उनसे उत्तराधिकार पाने पर भी, अवबणा - 
नीय समृद्धि से भरे समुद्र के किनारे रहने पर भी, भूखों मरते 
हैं, अपनी पेट की ज्वाला को नहीं बुझा सकते । 

क्या हमारे जीवन की अवस्थाएं, क्या हमारी आ्थिक दशा, 
क्या हमारे मित्र तथा शत्र्‌ क्या हमारा मेल और विरोध--सभी 
हमारे विचारों के फल हैं ? यदि हमारा मानसिक भाव 
दरिद्रता के विचारों में मिल जायगा, यदि हमें अभाव 
दीखता रहेगा, तो हमारी परिस्थिति भी इन्हींके अनुकूल 
बन जायगी । इसके विपरीत यदि हमारे विचार खुले, उदार 
ओर विशाल होंगे, उनमें सुख-सम्रद्धि के भाव गूजते रहेंगे और 
झभिलषित सुस्थिति को प्राप्त करने के लिए मन, वचन, काया 
से हम प्रयत्न करते रहेंगे, तो हमारी परिस्थिति भी हमारे मनो- 
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चांद्धित पदार्थों के अनुकूल बन जायगी। जो कुछ हम अपने 
जीवन में प्राप्त करते हैं वह हमारे विचार-द्वारों में होकर ही आता 
है और उसीके समान उसका रूप-रज्गञ और गुण भी होते हैं । 

यदि हम देखें कि कोई मनुष्य किसी असाध्य तथा लम्बी 
बीमारी ओर अपरिहाये दुर्दोव के न होने पर भी वर्षो से गरीबी 
से सताया जा रहा है, तो हम समझ लेंगे कि उसके मानसिक 
भावों में कोई त्रुटि अथवा विकार प्रवेश कर गया है जो उसे 
सफल होने नहीं देता | 

यदि हम अपनी अवस्था से असन्तुष्ट हैं, यदि हमको ऐसा 
मालूम होता है' कि हमारा जीवन कठोर है, हम भाग्यहीन हैं, 
यदि हम अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, तो इस बात को 
समभ लीजिए कि यह सब हमारे विचारों और बहुत छोटे 
आदशे का स्वाभाविक परिणाम है और इसमें हमारे सिवा और 
कोई दोषी नहीं है । 

सुसंगत विचार ही हमारे जीवन को ठीक करते हैं, शुद्ध 
विचार ही हमारे जीवन को शुद्ध करता है, ओर समृद्धियुक्त 
तथा उदार विचार ही उत्साहपूण प्रयज्ञ का सहयोग पाकर 
चांछित फन्न की प्राप्ति कराता है। यदि हम पूण तया सकल 
श्रेष्ठता के दाता, अनन्त खज़ाने के मूल पर तथा उस शक्षि 
पर जो हमें खाने को देती है, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करती 
है, ओर जो हमें अपनी दशा सुधारने के लिए प्रेरणा किया 
करती हे--विश्वासं करें, तो हमें यह जान ही न पड़ेगा कि 
दीनता क्या चीज़ है । 

मनुष्य-जाति में यही एक बड़ा रोग है कि उसका दे वी 
खज़ाने पंर यथेष्ट विश्वास नहीं । हमें चाहिए कि हम उस द॑ वी 
खज़ाने के साथ वही सम्बन्ध रक्‍खें जो बच्चा अपने पिता के साथ 
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रखता है । बच्चा रोटी खाते समय यह नहीं कहता--''में इस डर 
से कि फिर मुझे खाने को न मिलेगा, यह रोटी नहीं खाता |” वह 
इस विश्वास और भरोसे पर कि मुझे खाने की कमी नहीं है सब 
कुछ खा लेता है । 

हमें अपनी सम्भावनाओं पर आधा भी विश्वास नहीं रहता, 
यही कारण है कि जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह बहुत ही क्षुद्र 
परिमाण में होता हे । हम उस ऐश्रय पर अपना दावा नहीं करते 
जिस पर हमारा अधिकार है, यही कारण है कि अपूर्णता, संकी 
णुंता और कृशता हमारे बाँटे पड़तो हैं। हम उदारतापूबंक किसी 
बस्तु की माँग नहीं करते हम क्ुद्र वस्तुएं पाकर ही समन्तुष्ट हो 
जाते हैं| ईश्वर की इच्छा है कि हम सुख-समद्धिशाली जीवन 
व्यतीत करें, जो वस्तु हमारे लिए है वह विपुलता से हमारे पास 
रहे | कोई मनुष्य दुःखी और दरिद्र न रहे | आवश्यक वस्तुओं का 
अभाव मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं हे । 

टढ़तापूवेक मान लीजिए कि आपकी उस वस्तु के साथ 
एकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। आप अपने मन, वचन 
ओर काया को उस वस्तु की ओर लगा दें । उसकी प्राप्ति में तिल- 
मात्र भी सन्देह न रकखें | आपको उसके प्राप्त करने में अवश्य 
सफलता होगी--आप उसे अवश्य आकृष्ट कर सकेंगे । 

गरीबी हमारा मानसिक रोग है। यदि आप इससे पीड़ित 
हों, यदि आप इस रोग के शिकार हाँ, तो अपने मानसिक भाव 
को बदल दें और दुःख-दरिद्रता और लाचारीं के विचार मन में 
लाने के बदले सुख-सम्रद्धि, ऐश्वयं, स्वाधीनता और आनन्द के 
विचारों से अपने मानस-्षेत्र को प्रकाशित करें | फिर यह देख 
कर आप के आश्वचय का पार न रहेगा कि आपका सुधार, आपकी 
उन्नति कितने जोरों से हो रही है । 
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हमें विजय और सफलता पूण तया मन की वैज्ञानिक क्रिया 
4 ४ होती है | जो मनुष्य समृद्धिशाली होता है उसका पूर - 
तयी यह विश्वास रहता है कि में समृद्धिशाली एवं सौभाग्यशाली 
हो रहा हूँ । उसे अपनी पेसा कमाने की योग्यता पर विश्वास 
रहता है | वह अपने व्यवसाय को सन्देहयुक्त और शंकाशील मन 
से शुरू नहीं करता । वह अपने समय को गरीबी की बातों तथा 
विचारों में नहीं गंवाता। वह दरिद्रता से लड़खड़ाता हुआ नहीं 
चलता और न वह ग़रीब की सी पोशाक ही पहनता है। वह 
अपनी शक्ति को उस वस्तु की ओर मोड़ता है जिसके लिए वह 
कोशिश कर रहा है तथा जिसकी प्राप्ति में उसका पूरा विश्वास 
ओर दृढ़ निश्चय है । 

देश में ऐसे हजारों गरीब लोग हैं जो अपनी ग़रीबी से अद्धे- 
सन्तुष्ट हो गए हैं और जिन्होंने उसके विकराल पंजों से निकलने 
का प्रयत्न ही छोड़ दिया है | अब चाहे कितना ही कठिन परिश्रम 
करें उन्होंने तो अपनी आशा खो दी है--स्वाधीनता प्राप्त करने 
की आशा नष्ट कर दी है । 

बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो ग़रीबी के डर से अपने 
आपको गरीब बना लेते हैं। 

देखा जाता है कि बहुत से बच्चों का मन गरीबी के विचार से 
भर दिया जाता है, सुबह से शाम तक वे ग़रीबी ही ग़रीबी की 
सुनते रहते हैं । उनकी दृष्टि जिधर जाती है उधर ही दरिद्रता के 
चित्र उनको दिखाई पड़ते हैं । वे प्रत्येक मनुष्य के मुह से ऐसे 
ही आत्म-घातक विचार सुनते हैं | मतलब यह्‌ कि उनमें चारों 
ओर से दरिद्वता ही दरिद्रता की प्रेरणा हुआ करती है । 

इस बात में कया आश्रय है कि जो बच्चे इस तरह के वायु- 
मण्डल में छोटे से बड़े होते हैं वे अपने मॉ-बाप की दीनता भरी 
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स्थिति को फिर ताज़ा कर देते हैं, अथोत्‌ वे कदे पर नमक 
छिड़क देते हैं । 

क्या आपने कभी इस बात का विचार किया है कि ग़रीबी 
से आप जो भय खाते हैं, सफलता में आपकी जो खिन्नता है, 
दुर्दिन से आपका जो कलेजा काँपता है, ये बाते' आपको केवल 
दुःखी नहीं करतौ हैं. परन्तु आपको अपनी आर्थिक दशा सुधारने 
के योग्य भी नहीं रखतीं ? इस तरह आप उस दुःसह भार 
को और भी भारी कर रहे हैं जो पहले ही आपसे नहीं 
उठता था । 

कुछ परवाह नहीं कि आपके आसपास का दृश्य भयजनक 
हो, कुछ परवाह नहीं कि आपकी परिस्थिति कठोर हो । उस 
पदाथ से आप अपने मन को हटा लीजिए जो आपको अहितकर 
मालूम होता हो, उस स्थिति से अपने मुख को मोड़ लीजिए जो 
आपको गुलाम बनाती हो ओर आपके सर्वोत्कृष्ट विकास में बाधा 
देती हो । 

दुःख दरिद्रता के विचार रखकर कौन से तत्त्व से आप 
सम्रद्धि को उत्पन्न कर सकते हैं? आपकी दशा आपके मानसिक 
भावों के--आपके आदश के अनुकूल रहेगी । क्या हमारे आदशोे 
ओर क्या हमारे मानसिक भाष, ये हमारी आत्मा में पेठ जाते हैं । 
यदि वे दरिद्रता के विचारों से ग्रस्त होंगे तो हमारी दशा 
भी बेसी ही रहेगी । 

मान लीजिए, कि एक लड़का है जो वकालत के लिए प्रयत्न 
कर रहा है, पर उसे आशा नहीं है कि इसमें उसे पूरी सफलता 
मिलेगी, तब ज़रूर वह अपने प्रयत्न में असफल होगा । हम वही 
पाते हैं जिसकी हम आशा करते हैं | यदि हम किसी चीज़ की 
अप्राशा न करें तो हमें कुछ भी न मिलेगा | नदी अपने उद्गमस्थान 
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से ज्यादा ऊंची नहीं उठ सकती । जो मनुष्य” ग़रीब होने की पूरी 
या आधी अपेक्षा रखता है वह धनवान कभी नहीं हो 
सकता । 

इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऋहिए कि वह अपने सौभाग्य 
सूर्य की ओर मु'ह करके सीधा खड़ा रहे । विजय और सुख 
प्रत्येक मानवप्राणी के स्थायी सत्व हैं । 

कुछ लोग पेसा कमाना चाहते हैं पर वे अपने मन को 
इतना संकुचित रखते हैं कि वे उसे विपुलता.से नहीं पा 
सकते । | 

वह मनुष्य जो समृद्धि की आशा करता है, दमेशा अपने 
मन-मन्दिर में समृद्धि की स्थापना करता रहता है ओर उसकी 
आर्थिक इमारत को बनाया करता है । 

हमें चाहिए कि अब से हम सुख-सम्रद्धि की नई मूर्ति-- 
नया आदश बनावें | कथा हमने बहुत दिनों तक दरिद्रता, दुःख 
और दुभोग्य के मालिक शैतान की आराधना नहीं की ? अब 
हमें इसी विचार पर जम जाना चाहिए कि हमें हर एक चीज़ 
देने वाला ईश्वर ही है | यदि हम उसके साथ तल्लीन हो जावें, 
उससे निकटस्थ सम्बन्ध कर लें, तो परमात्मा के अट्ट भण्डार 
से हर चीज़ विपुलता से हमें प्राप्त होगी और हमें किसी बात 
की कमी न रहेगी । 

ग़रीब मनुष्य वह नहीं है जिसके पास थोड़ी-सी जायदाद है 
या जिसके पास कुछ जायदाद नहीं, ग़रीब वह है जो दरिद्रता 
के विचारों से अस्त है, जिसकी भावना में दरिद्रता कलकती है, 
जिसके विचारों में दरिद्रता की परछाई' दीख पड़ती है, जिसके 
गुण-म्रहण की शक्ति में कंजूसी है, ज्ञो आत्म-पतन का अपराध 
करता है | मानसिक दरिद्रता अथहीनता के समान ही है जो हमें 
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गरीब बनाती है । 

कितने थोड़े लोग इस बात को जानते हैं कि मन के साह- 
सिक काय में कैसी ग़ज़ब की शक्ति भरी हुई है ! दृश्य संसार 
में प्रकट होने के पहले हर चीज़' मानस-संसार में उद्भूत होती 
है । यदि हम किसी पदाथ का मानसिक सृष्टि में अच्छी तरह 
निर्माण कर सकेंगे तो दृश्य सष्टि में भी हम उसे अच्छी तरह 
बना सकेंगे । 

कोई भी करोड़पति पहले अपनी मानस-सष्टि में समृद्धिशाली 
स्थिति को उत्पन्न करता हे जिससे समृद्धि उसकी ओर प्रबल वेग 
से.जा पहुँछती है। बड़े-बड़े समृद्धिशाली पुरुष अपने हाथ से 
बहुत काम करते हैं, पर वे खास कर अपने मन में समृद्धि की 
इमारत खड़ी किया करते हैं । वे काय्यकर स्वप्नों को देखते रहते 
हैं, वे अपने मानस-प्रवाह को अनन्त शक्ति के महासागर की 
ओर प्रवाहित करते रहते हैं ओर अपने आदशोे एवं अपनी अभि- 
लापा के अनुकूल फल उसमें से निकालते रहते हैं । 

समृद्धि के नियमों का यथोचित रीति से पालन करने से 
जेसा प्रत्यक्ष लाभ होता है बेसा कंजूसी करके एक-एक कोड़ी 
जोड़मे से नहीं होता । कंजूसी से हमारी आत्मा मलिन, संकीण 
एवं अनुदार हो जाती है और इससे हमें विशेष लाभ भी नहीं 
होता । हम अपनी मनोधारा की ओर ही जाते हैं | यदि हम अपने 
मन को दु.ख, दरिद्रता और लाचारी की ओर लगायंगे तो हमें 
इन्हीं की सी दशा प्राप्त होगी । 

सौभाग्य और समृद्धि को प्रायः हम इसी अथ में लेते हैं कि 
हर चीज़ जो हमारे लिए लाभदायक हे हमें मिलती रहे । आत्मा 
को प्रकाशित करने वाली भ्वत्येक वस्तु हमें विंपुलता से ग्राप्त होती 
रहे । उन चीज़ों का हमारे पास भण्डार रहे जो श्रेष्ठ और अत्युश्न 
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हैं । सौभाग्य-समृद्धि उस प्रत्येक पदाथ का नाम है जो हमारे 
व्यक्तित्व, हमारे अनुभव को वेभवशाली बनाता रहे । 

सच्चा सौभाग्य, सच्ची समृद्धि तो आत्मिक वेभव, आत्मिक 
पूणा ता का आन्तरिक ज्ञान ही है। 


है हे 
कारयये ओर आशा 


सम्रद्धि का आरम्भ पहले मन में होता है और जब तक 
मानसिक भाव उसके अनुकूल नहीं हो लेते तबतक उसकी प्रत्यक्ष 
सिद्धि होना असम्भव है । यह बात बहुत बुरी है कि हम यत्न 
करें एक वस्तु के लिए और आशा रक्‍खें किसी दूसरी की । जब 
आपको पद-पद पर असफलता दीखती है तब बताइए विजय-द्वार 
में आपका प्रवेश केसे हो सकेगा ९ 
बहुत से लोग जीवन को ठीक राह पर नहीं लगाते | वे 
अपने प्रयत्न के अधिकांश को निबेल और शक्तिहीन बना देते हैं, 
क्योंकि वे अपने मानसिक भाव को अपने प्रयत्न के अनुकूल नहीं 
बनाते, अथोत्‌ वे यत्न तो किसी और चीज़ के लिए करते हैं. और 
चाहते हैं किसी और को । हाथ में लिये हुए कार्य के विपरीत 
मनोभाव रखने से वे उस काये में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 
वे उस काय को इस निश्चय से हाथ में नहीं लेते कि उसमें हमें 
अवश्य सफलता और विजय प्राप्त होगी। यही कारण है कि 
नहें सफलता ओर विजय का आनन्द नहीं मिलता, क्‍योंकि सफ- 
लता और विजय के लिए ह₹ृढ़ निश्चय हो जाना ही मानो उनके 
लिए कज्षञत्र तंयार करना है । 
एक ओर तो हम धन की आकांक्षा किया करते हैं और दूसरी 
ओर यह कहते रहते हैं कि क्या करें हम गरीब हैं, दरिद्र हैं । 
इसका मतलब ओर कुछ नहीं केवल अपनी धन कमाने की योग्यता- 
को कम करना है। ऐसे मनुष्यों के लिए यह कहना अनुचित 


काये और आशा ३७ 


न होगा कि वे जाना तो चाहते हैं पूतवं की ओर पर अपने पेरों 
को बढ़ा रहे हैं, पश्चिम की ओर । 

ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य को उस दशा में सफलता 
लाभ करने में सहायता करे जब वह अपनी तत्सम्बन्धिनी योग्यता 
तथा शक्ति पर सन्देह कर रहा हो और यों असफलता के तत्वों 
को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा हो । 

जो मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विचार भी 
वैसे ही रखने चाहिए । उन्हें सुख, सम्रद्धि, उन्नति और सफलता 
की ही बाते' सोचनी चाहिए । 

जिस ओर आप अपना मुह करेंगे उसी दिशा को आप 
जायंगे। यदि आप दरिद्रता, भीरुता की ओर मु'ह करेंगे तो 
आपकी गति इन्हीं की ओर होगी। इसके विपरीत यदि आप इन 
की ओर से अपना मुह मोड़ लेंगे, इन्हें घिकारेंगे, इनका विचार 
करना छोड़ देंगे, इनकी बात को ज़बान पर न ल्ञायंगे, तो आपकी 
उन्नति होने लगेगी, समृद्धि के आनन्दद-भवन में आपका प्रवेश 
होने लगेगा । 

बहुत से मनुष्य विपरीत भावना से, उलटे इरादे से काय 
करते हैं, अथात्‌ उन्हें समृद्धिशाली होना रुचता है, पर उनके 
हृदय में यह विश्वास नहीं होता कि हम बेसे केसे हो जायंगे । 
यही कारण है कि सफलता उनके लिए असम्भव-सी हो जाती 
है। सच हे, हमारी दरिद्रता और अथहीनता के भाव ने ही, 
हमारे संशय और भय ने ही--हमा रे श्रात्मविश्वास की कमी ने 
ही--हमारे अनन्त ऐश्वयं के श्रविश्वास ने ही हमें ग़रीब, द्रिद्र 
ओर लाचार बना रखा है। 

थआ्राप ग़ररीब का सा आचरण न करें जब कि आप अपनी 
सारी शक्ति पैसा कमाने में खच कर रहे हैं | आपको चाहिए कि 
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अपने मन का भाव ऊँचा ओर समृद्धियुक्त रक्खें | यदि आप 
अपने आस-पास के वायुमण्डल को बुरे विचारों से गन्दा रखेंगे 
तो आपके मन में भी वेसे ही संस्कार जम जायेंगे और कभी 
आप अपनी ओर धन को श्राकृष्ट न कर सकेंगे। अंग्रेज़ी में एक 
कहावत है कि भेड़ जब-जब में-में करती है तब्र-तब वह अपने 
मुह का ग्रास गँवा देती है। यही बात आप पर भी घट सकती 
है । हर बार जब आप अपने भाग्य को यों कोमते हैं कि “में 
ग़रीब हूँ, में वह काम नहीं कर सकता जो दूसरे करते हैं, में कभी 
धनवान न होऊंगा, मुभमें दूसरों की सी बुद्धि नहीं हे, मेरी 
आशा और सफलता पर पानी फिर चुका, देव मेरे विपरीत हे”, 
तब अपने आप पर विपत्ति का पहाड़ गिराते हैं ओर सुख-शांति 
को लूटने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के मागें को और 
कठिन बना देते हैं; क्योंकि जितनी बार आप उनके विषय में 
विचार करंगे उतना ही उनके संस्कार आप की आत्मा में 
बेठते जायंगे । 

ये वि्यर चुम्बक हैं जो अपने समान पदार्थों को अपनी ओर 
खींचते हैं । यदि आपका मन ग़रीबी और आधिव्याधि ही के 
विचारों में रमता रहेगा तो आप को अवश्य ही ग़रीबी और 
व्याधि से तद्ध होना पड़ेगा। इस बात की संभावना नहीं हो 
सकती कि आप जिस तरह के विचार रखते हों उनके परिणाम 
उनके विपरीत हों, क्योंकि आपका मानसिक भाव ही उस इमारत 
का नमूना है जो आपके जीवन में बनती है | आपकी कार्य-निपु- 
णता का आरम्भ पहले आपके अपने मन में ही होता हे । 

यदि आप हमेशा छुद्र व्यवसाय, तुरुछ्द व्यापार ही का विचार 
करते रहेंगे, उसीके लिए तंयारी करते रहेंगे; उसी की आशा 
छगाये रहेंगे, ओर हमेशा मींखा करेंगे कि “क्या कर वक्त बड़ा 
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नाजुक आगया है, व्यापार मंदा होता जा रहा है”, तो समझ 
लीजिए कि इसका परिणाम आपके लिए बड़ा ही घातक होगा, 
व्यापार की उन्नति के सब द्वार आपके लिए बन्द हो जायंगे। 
सकलता--कामयाबी प्राप्त करने के लिए आप चाहे जितना 
जीतोड़ परिश्रम करें,यदि आपका विचार असफलता के भय से ग्रस्त 
हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह विचार आपके परिश्रम को 
बेकार कर देगा, आपके प्रयत्न को पंगु बना देगा। इससे 
विजय--सफलता पाना आपके लिए असम्भव हो जायगा | 

इस बात का डर रखने से कि कहीं हम असफल न हो 
जाय॑ं--हम तड़ी में न आ जाय॑ं--लाचार न हो जाय॑ं, हजारों 
आदमी अपनी इष्ट सिद्धि से अथोत्‌ उन पदार्थों से जिनकी उन्हें 
चाह है बिल्कुल कोरे हाथ रह जाते हैं | क्योंकि इस तरह के 
डर से वे अपनी शक्षि को पंगु बना देते हैं, फिर उन्हें सफलता 
कैसे प्राप्त हो सकती है ? 

हमें चाहिए कि हर एक पदाथे को ऐसे पहलू से देखें जो 
उज्वल, आशाजनक और निश्चयात्मक हो । हमें विश्वास कर 
लेना चाहिए कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा । सत्य की सदा 
विजय होगी । हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य असत्य पर 
विजयी होगा । हमें जान लेना चाहिए कि एकता और स्वास्थ्य 
ही सत्य हैं, विरोध और व्याधि असत्य हैं-मानवी स्वभाव के 
अतिकूल हैं। ऐसे दिव्य विचार रखने से हम आशावादियों की 
शुभ श्रेणी में आ जाय॑ंगे, क्योंकि आशावादियों के ही ऐसे 
विचार होते हैं । इन्हीं विचारों से संसार में एक प्रकार का अलौ- 
किक सुधार हो जाता है । 

आशाबाद मानव प्राणियों के लिए अम्नत है। जैसे सूर्य से 


हु 


अनस्पति को लाभ होता है अथवा यों कहिए कि जीवन प्राप्त 
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होता है वेसे ही आशावाद से मनुष्यों में जीवन-शक्ति का संचार 
होता है । यह मनः-सू का प्रकाश है जो हमारे जीवन को बनाता 
है--सौंदर्य की अलोकिक छटा से उसे विभूषित करता और उस 
का विकास करता है | मानसिक शक्षियाँ इस प्रकाश से वैसे 
ही फलती-फूलती हैं जैसे सूय के प्रकाश से वनस्प तियाँ। 

निराशावाद का परिणाम ठीक इसका उलटा होता है। यह 
भयझुर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बेठा रहता है, जो 
हमारी बढ़ती नहीं होने देता । 

जो मनुष्य हर चीज़ के अन्धकारमय पहलू को देखता. है, जो 
हमेशा बुराई और असफलता के ही वचन मुह से निकाला 
करता है, जो केवल जीवन के अंधकारमय एवं अप्रीतिकर अंश 
ही को देखा करता है, उसकी राद्द दुःख और दारिदय्य सदा देखते 
रहते हैं। 

किसी वस्तु में यह शक्ति नहीं कि उस पदाथ को खींचे जो 
उसके विपरीत गुण वाला है । हर पदाथ अपने गुण को ही 
प्रकाशित करता है और उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकृष्ट 
करता है जो उसके समान गुण-घधम वाली होती हैं। यदि कोई 
चाहे कि में सुखी और सम्ृद्धिशाली होऊं तो उसे चाहिए कि वह 
सुख-सम्रद्धि के विचार किया करे, इफ़रात के ख्रयाल से अपने 
मन को हरा-भरा करता रहे, अपनी आत्मा को उदार बनाता 
जाय । जिसे ग़रीबी का भय है उसके पीछे ग़रीबी भी हाथ धो 
कर पड़ती है । “ | 

यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हों तो दुःख के विचार को 
हटा दें; यदि धन प्राप्त करना चाहते हों तो गरीबी के ख़याल 
को तिलांजली दे दें । जिन चीज़ों से-आप भय मानते हों उनसे 
झपना किसी तरह का सम्बन्ध मत रखिए। ये आपकी उन्नति 


काय और आशा 9१ 


के, आपके विकास के घोर शत्रु हें । उनका समूल नाश कर 
दीजिए । अपने मन से उन्हें निकाल डालिए, उन्हें भूल जाइए । 
आप अपने मनोमन्दिर में उन्हीं पदार्थों के विचारों को जगह 
दें जिन्हें आप चाहते हों, जिनकी प्राप्ति से आपकी आत्मा 
सनन्‍्तुष्ट और आनन्दित होती हो; फिर यह देखकर आपके 
आश्चय का पार न रहेगा कि वे पदार्थ जिनकी आप बाट जोह 
रहे थे खुद आपकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं. । 

हम अपने काथ के लिए, उददश्य के लिए जो मनोभाव 
बनाते हैं उसका उनके साथ अथोत्‌ उस काये और उस उद्देश्य 
के साथ गहरा सम्बन्ध हो जाता है | यदि आप यों भींखते हुए . 
किसी काम पर जाते हों कि “क्या करें मजबूरन ऐसा ज़ुद्र काम 
करना पड़ता है, इसमें तो बड़ी परेशानी है| इससे हम केसे 
तरक्की पा सकेंगे ? क्‍या भगवान ने ऐसा काम हमारे सिर रखकर 
जन्म भर ही के लिए रूखी-सूखी रोटी हमारे पतले बॉधी हे? 
क्या हम हमेशा कड़ी धूप में मरा करेंगे ? क्या हमें कभी आराम 
न मिलेगा ? कया हमेशा ही गरीबी में सड़ा करेंगे ?” तो निश्चय 
सममभ लें कि इस तरह के कातर विचार आपको उन्नति से 
बहुत दूर रकखेंगे। आप ऐसी ही परेशानी की हालत में सड़ा 
करेंगे । 

इसके विपरीत यदि आप अपने भविष्य को प्रकाशमय 
देखते रहें, यदि आप यह विश्वास कर लें कि शीघ्र ही तुच्छ 
काम से निकलकर हम उन्‍नति के शिखर पर पहुँचने वाले हैं, 
हम अदने छुद्र जीवन से निकलकर उस समुन्नत जीवन में जा 
रहे हैं जहाँ सोन्द्य, शान्ति और आनन्द भरे हुए हैं, यदि 
आपकी अभिलाषाएं निर्दोष हैं और आप अपनी आंखों को 
अपने उस चरम उद्देश्य पर लगाये हुए हैं जिसके विषय में आपको 
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विश्वास है कि वह अवश्य सिद्ध होगा ओर यदि आपको यह 
बिश्वास है कि आप में उस उद्देश्य को सिद्ध कर लेने की योग्यता 
है, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी । 

यदि हम अपने मन में यह निश्चय कर लें कि कभी न कभी 
हम ध्ममुक काये को अवश्य पूरा कर सकेंगे, हम अपने उद्देश्य पर 
हृढ़ता से जमे रहेंगे। यांदे इस बात का पक्का भरोसा हो जाय कि 
कहीं भी किसी तरह हम उसे सफलतापूजेक सिद्ध कर सकेंगे, 
तो हमारे मनमें वह उत्पादन- शक्ति आ जायगी जो हमारा 
मनोवांछित फल प्राप्त कराने में हमारी बड़ी सहायक होगी। 
«  मेंने एक भी मनुष्य नहीं देखा कि जिसको अपनी आत्मा में 
विश्वास होते हुए भी, हाथ में लिए हुए काये को पूरा करने की 
योग्यता पर पूरा भरोसा होने पर भी, अपने उद्देय की ओर 
निरन्तर अपनी आँख लगाये रखने पर भी, उसकी प्राप्नरि के लिए 
उचित प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न हुई हो। उच्चा भिलाषा 
पहले आत्म-प्रेरणा के रूप में प्रकट होती है और फिर सिद्धि 
के रूप में । । 

आप हमेशा इस बात का यत्न करते रहिए कि आपके विचार 
उच्च ओर महत्‌ बने रहें | जो कुछ आप करना चाहते हों उसके 
विषय में कभी संशय मत कीजिये । 

संशय बड़ घातक हैं। ये हमारी उत्पादक शक्ति को नष्ट 
कर देते हैं--हमारी अभिलाषा को पंगु ओर शक्षिहीन कर देते 
हैं । आप अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने मन को यह सूचना 
करते रहें कि जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे हे वह मुझे अवश्य 
मिलेगी, यह मेरा अधिकार है ओर में उसे प्राप्त करने जा रहा हूं । 

हमेशा अपने मन में यह विचार रखिए कि हम सफलता 
के लिए, विजय के लिए, सुस्वाथ्य एबं सुख के लिए ओर परोपयोग 
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के लिए बनाये गये हैं ओर हमें इनसे कोई बंचित नहीं रख सकता। 
इस तरह के आशामय उद्गारों को बार-बार दुहशने की अपनी 
ज्रादत डाल लीजिए | अपनी अन्तिम विजय पर निश्चयात्मक 
विचार प्रकट करने की अपनी बान बनाइए और उसका 
चमत्कारिक फल देखिए कि आपका मनोवांछित पदार्थ किस तरह 
आप की ओर खिंचता चला आ रहा है | पर एक बात का स्मरण 
रखिए कि आपके उद्गारों में, आपके मनमें तिलमात्र भी 
संशय न घुसने पाए । 

शक्तिसागर परमात्मा की यह इच्छा नहीं हे कि मनुष्य अपनी 
परिस्थिति के हाथ की कठपुतली--अपने आस-पास की दशा का 
गुलाम बना रहे | उसकी यह इच्छा है कि मनुष्य अपनी परि- 
स्थिति को आप बनाए | 

हमारी मानसिक शक्तियाँ हमारी सेविक्राएं हैं।जो कुछ 
हम उनसे चाहते हैं वे हमें वही देती हैं । यदि हम उन पर 
विश्वास रग्वें, इन पर अवलम्बित रहें तो वे अपनी बढ़िया से 
बढ़िया चीज़ें हमें देंगी | 

जिन लोगों की प्रकृति निशेधात्मक रहती है वे इस बात की 
राद्द देखा करते हैं कि देखें क्या होता है, ऊंट किस करवट 
बेठता है | उनमें यह शक्ति नहीं होती कि वे हर चीज़ को अपने 
अनुकूल बना लें । 

वह निश्चयात्मक प्रकृति ही है जिससे दुनिया के 
बढ़े-बड़े काम हुए हैं। इससे मनुष्य अपना मन-चाद्दा काम 
कर सकता है । 

प्रायः: ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से मनुष्य बाहरी 
प्रभाव से अपनी निमश्चयात्मक प्रकृति को निषेधाथेक प्रकृति में 
बदल देते हें । वे अपने आत्म-विश्वास को खो देते हैं। उनका 


शछ दिव्य जीवन 


अपनी शक्ति से विश्वास उठता जाता है, क्योंकि थे लोगों के 
निराश जनक बचनों से प्रभावित हो जाते हैं, ज्ञोगों से वे हमेशा 
अपूर्णता के बिचार सुना करते हैं । लोग उनसे कहा करते हें 
कि तुम्हें अपने व्यवसाय का ज्ञान नहीं | तुम उस व्यवसाय 
के योग्य नहीं हो । इससे उनकी प्राथमिक शक्ति मारी जाती है 
ओर फिर वे किसी कार्य॑ को पहले जैसे उत्साह से नहीं करते। 
वे अपनी निर्णय करने की शक्ति खो देते हैं, किसी महत्वपूण 
कार्य का निशेय करने से डरते हैं | उनका मन स्थिर नहीं 
रहता । इस तरह वे नेता होने के बदले अनुयायी हो जाते हैं । 

हमारी आत्मा में पक बड़ी अलोकिक शक्षि भरी हुई है, जिसका 
विवेचन हम नहीं कर सकते पर जिसका अ्रनुभव हमें होता 
है | वह हमारी आज्ञाओं को मानती है, हमारे निश्चय को 
कयोन्वित करती है । 

मान लीजिए, हम यह विचार करें, यह मान बेठें कि हम 
नाचीज़ हें, तुच्छ हैं, क्षद्र हैं; हीन कीड़े हैं; हम दूसरों के समान 
नहीं हैं| तो हमारी श्रात्मा के रजिस्टर में ये सब बात लिख ली 
जायंगी और उसका परिणाम यह होगा कि हम सचमुच बेसे 
ही बन जायंगे । यदि हम तड़ी, कमज़ोरी, अयोग्यता, 
अकमण्यता के विचारों को ही प्रकट करते रहेंगे तो इनका 
प्रतिबिम्ब हमारी आत्मा में पड़ गा, जो बड़ा ही अशुभ है। 

इसके विपरीत यदि हम निश्चयपूषक यह मानें कि विश्व की 
तमाम अच्छी चीज़ों के हम अधिकारी हें,उन पर हमारा स्वाभा- 
विक अधिकार है; और यदि हमें ऐश्व्य पर दृढ़ विश्वास है, हम 
शृृढ़ता से इस बात को मानते हैं कि हम अपने जीवनोद्देश्य को 
भल्री भांति पूरा कर रहे हैं, यदि हमारा यह निश्चय है कि शक्ति 
मेरी है, स्वास्थ्य मेरा है, आधि-व्याधि, निबेलतता और विरोध से 
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मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, तो मानो हम अपने मनमें ऐसी उत्पा- 
दक ओर निमश्चयात्मक शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं जो हमारी सब 
अभिलाषाओं, सफल मनोरथों को, ऊ'चे जीवनोहेश्य को परिषुष्ट 
कर सफल करेगी, पतित दशा से हमारा उद्धार करेगी । 

विचार दो वरह के होते हैं | एक वे जो हमारे शरीर, हमारे 
भन, हमारी आत्मा को परिपुष्ट और पूण करते हैं, उनमें दिव्यता 
लाते हैं,उन पर आनन्द,उत्साह और तेज की वषो करते हैं । दूसरे 
वे जो हमारे शरीर, हमारी आत्मा को गिराते हैं, उन्हें निबत् 
झोर हीन बनाते हैं, दुःख दरिद्रता, आधि-व्याधि के दुभोव से 
उन्हें गंदा करते हैं | पहले प्रकार के विचार हमारे रक्षक हैं, दूसरे 
प्रकार के विचार भक्षक । 

हमारी विचार-शक्ति में कितना बल है, कितना हृढ़ाग्रह हे, 
इस बात से हम अपनी कार्य-सम्पादिका शक्ति का परिमाण जान 
सकते हैं । बहुत से मनुष्यों की त्रिचार-शक्ति इतनी कमज़ोर,इतनी 
निबल होती है कि वे अपने मन को आवश्यक कायकारी बल 
से सुसंगठित नहीं कर सकते । इससे वे संसार में अधिक कार्य 
नहीं कर सकते। 

हम किसी मनुष्य से मिलते ही यह बात कह देंगे कि उसकी 
विचार-शक्ति प्रबल है या निबल, क्योंकि उसके मुह से निकलने 
वाले शब्दों से इस बात का पता चल जायगा। 

बहुत से मनुष्यों की विचार-शक्ति ऐसी प्रबल होती है कि 
दूसरों पर वे अपना प्रभाव तत्काल जमा लेते हैं । उनके द्शन से 
ही लोगों में नवजीवन का संचार होने लगता है । दुनिया अपने 
आप ऐसे आदमियों के लिए रास्ता कर देती है। संसार में वे 
शक्षि का प्रकाश फेलाते हैं; संसार का संचालन करते हैं | उनके 
शब्दों से संसार के बड़े-बड़े काये हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की 
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यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे उच्च आत्मा की आशक्षा 
पालन करने में अपना अहोभाग्य मानते हैं । 

जब हम किसी सच्चे महात्मा से, किसी दिव्य पुरुष से 
मिलते हैं, तो उसकी और हमारी पहले की जान-पहचान न रही 
हो तो भी उसके दश नमात्र से हमें ऐसा मालूम होने लगता है मानो 
वह हमारे शरीर में एक अलौकिक भावना का--दिव्य जीवन का 
संचार कर रहा है । उस समय हमारे हृदय पर एक अदूभुत प्रभाव 
पड़ने लगता है | हमें यह तत्काल मालूम होने लगता है कि 
इस पुरुष में नेता होने की शक्ति मौजूद है; इसमें वह शक्ति 
विद्यमान है जो सृष्टि का संचालन कर सकती है। ऐसे पुरुष के 
विषय में हमें विश्वास हाने लगता है कि इसकी कायसिद्धि में कोई 
भी बाधा उपस्थित नहीं कर सकता । इसके विपरीत जब हम 
किसी संकीण हृदय वाले मनुष्य से मिलते हैं तो उसके हृदय 
का हम पर निबेल ओर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है । उसको देखते 
ही हमें मालम होने लगता है कि इसका अधःपतन हो चुका, 
यह अपने पथ पर प्रकाश नहीं डाल सकता । यदि हम चाहते हों 
कि लोगों को हमारी शक्ति का परिचय मिले तो हम अपनी शक्षि- 
यों का विकास करें | 

यह विद्या सब विद्याओं में शिरोमणि है कि हम अपने 
जीवन को स्थायी सफलता और विजय से विभूषित करें,और यह 
कार्य कुछ कठिन नहीं है, यदि हमारा जीवन ठीक तरह से 
संस्क्रत किया जाय । 

यदि कोई ग्रेजुएट उक्त विद्या का ज्ञान प्राप्त किये बिना ही 
संसार में प्रवेश करता है तो धमक लीजिए उसका नाश, उसकी 
असफलता बहुत दूर नहीं है | उसके .संशय, उसका भय,उसकी 
आत्मविश्वास की न्‍्यूनता, उसकी डरपोक ओर निषेधात्मक श्रकृति 
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उसके मन को निषेधात्मक बनाकर उसकी निश्चयात्मक, उत्पा- 
दक ओर स्वाभाविक शक्ति को पूण तया नष्ट कर देंगे और उसे 
बहुत ही बुरी स्थिति में ला पटकेंगे। 

सारे संसार के दश नशास्त्र ओर भाषाएं जानने की अपेक्षा 
विद्यार्थी के लिए यह जान लेना विशेष लाभदायक है कि 
अपने मन को निश्चयात्मक रखकर वह किस तरह श्रपनी 
सर्वोच्च उत्पादक शक्ति की उन्नति कर सकता है । 

प्रायः हम देखते हैं कि बहुत से कालेजों में उपाधिधारी ग्रेजु- 
एट इस कारण असफल हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी मानसिक 
प्रकृति को निषेधात्मक बना रक्खा है । हम समभते हैं कि अपनी 
असंस्कृत और अविकसित मानसिक शक्तियों को संस्कृत करना 
और अपनी कमज़ोर और लूली प्रकृति को वेज्ञानिक रीति 
से सुसंगठित करना कहीं अधिक श्रेयस्कर है; क्‍योंकि ऐसा करने 
से हम कालेज के पठन-पाठन में भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त 
कर सकते हैं और अपने भावी संसार को भी सुख-सफलता से 
भरा हुआ बना सकते हैं | 

निश्चयात्मक विचार से निमोण-शक्तकि का बिकास होता है 
जो अन्य सब मानसिक शक्तियों से अधिक महत्त्वपूण है। 
यदि आपका मन निषेधात्मक वृत्ति की ओर भुक रहा है, आप में 
किसी काये का आरम्भ करने की शक्ति का अभाव है, और आप 
चाहंते हैं कि हममें निमोणकारी शक्ति का विकास हो तो इसका 
अच्छा उपाय यही है कि आप अपने मनको इस दुष्प्रवृत्ति से 
हटाकर हर वस्तु की ओर निश्चयात्मक इृष्टि से देखने का अभ्यास 
कीजिए । यह बात उस दशा में भी हो सकती है जब आप 
बाह्य काय से प्रवृत्त होकर आराम कर रहे हों। निषेधात्मक 
विचार हमेशा कमज़ोरी पेदा करते हैं| सचमुच यद्द बहुत श्रच्छी 
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'बात है कि हम अपने मन को कुछ समय तक बाह्मप्रपच्च्चों से 
निवृत्त रक्खा करें, समय समय पर उसे थोड़ा आराम लेने दें । 
निषेधात्मक मन और निंवृत्त मन में बड़ा फ़क़ है। निषेधात्मक 
मन दोषपूण हे, निवृत्त मन निर्दोष । 
हम अपने मनन्षेत्र में जेसे बीज बोते हैं वैसे ही अंकुर उगते 
हैं। यदि हम उसमें दुःख, दरिद्रता, द्रोह, बेर, विरोध के बीज 
बोय्गे तो फल भी इन्हींके निकलेंगे | और यदि हम उसमें सुख, 
संतोष, सम्र॒द्धि, ऐक्य, प्रेम, दया और सहानुभूति के विचार 
बोयेंगे तो फल इन्हींके से मीठ निकलेंगे । 
मान लीजिए--मन, वचन ओर काया से इस बात का विश्वास 
कर लीजिए कि अब भी हम वेसे ही मनुष्य हैं जेसे हम होना 
घाहते हैं, जेसा कि हमारा आदश है | हम कमज़ोर नहीं, दरिद्र 
नहीं; शक्षियुक्त और महान्‌ आत्मा हैं। ऐसा करने से थोड़े हो 
दिनों में आपको मालूम होगा कि आपके आदर्शों की सिद्धी बड़ी 
शीघ्रता के साथ आपकी आत्मा में हो रही है, और उन आदर्शा 
से झापका चरित्र परिपुष्ट हो रहा है | 
हमें आवश्यकता है उन गुणों की जो हमें ऊंचा उठावें, उन 
गुणों की जो हमारी आत्मा में दिव्यता लावें, उन गुणों की जो 
हमारे विकास पर दिव्य प्रकाश डालें, उन गुणों की जो हमारी 
निमोण-शक्ति को तेज़ और हमारी अकमण्यता ओर दुःख-दारि- 
द्रय का नाश कर । 
जब भूमि की, वायुमण्डल की, सूय के प्रकाश की ओर वषों 
की रासायनिक शक्ति पेड़-पौधों पर अपना रासायनिक प्रभाव 
डालना छोड़ देती है तभी से उनके नाश का सूत्रपात होता है । 
उनमें वे कीटाणु घुसने लगते हैं जो उनके नाश के कारण होते 
हैं । इसी तरह मनुष्य में जब उत्पादन शक्ति का--उस शक्ति का 


काये ओर आशा 9६. 


जो उसकी आत्मा, मन ओर शरीर को सुसंगठित करती है, 
आविभाव होना बन्द हो जाता है, तब उसकी दशा भी ठीक इन 
पेड़-पोधों जेसी होने लगती है, नाशक तत्त्व उसको खाने 
लगते हैं । 

जब मनुष्य अपने मन के भाव को सुनिश्चित कर लेता है 
तब उसमें दूसरों की बुरी विचार-प्रेरणा से बचने की शक्ति आ 
जाती है | मान लीजिए, आप किसी ऐसी स्थिति में रखे गए हों: 
जहाँ आपको बुरे विचार सुनने को मिलते हैं, चारों ओर से बुरे- 
द्वी-बुरे दृश्य आपको नज़र में पड़ रहे हैं। ऐसी दशा में यदि 
आपने अपने मनको उस शक्ति से सम्पन्न कर रखा हो जो आपको 
इनके बुरे प्रभावों से बचाती रहे तो आप इनके विवातऊ पंज! से 
अपनी रक्षा कर सकते हैं । 

इसके विपरीत यदि हम अपने मनोभाव को बुराई के अनु- 
कूल, बुराई का ग्राहक बनावें, यदि हम अपने मन से उसको 
प्रोत्साहन दें, उसका आदर करें, तो घह हम पर अपना जबरदस्त 
प्रभाव जमाना शुरू कर देगा । 

यदि हम अपने मन को अपने उद्देश्य की ओर भ्ुकाए रखें, 
यदि हम अपने जीवन-प्रवाह, अपनी आत्मिक शक्तिथों के खत्रोत 
को अपने चरमोदेश्य की ओर बहाएं, तो हमें वह अलोकिक 
साधन प्राप्त होगा जिससे हम अपने इष्ट की सिद्धि कर सकेंगे । 

विरोध उत्पन्न करने वाला विचार हमारे परिश्रम को पंगु 
कर देता है। यदि हम कार्य-सम्पादन की शक्ति उत्पन्न करना 
चादते हैं तो हमें तल्लीनता, एकता, मानसिक शान्ति और विचार 
स्वातन्त्रय को उत्पन्न करना चाहिए। इसी बात को हम दूसरे 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि हमारा विचार-प्रवाह जीवन-नाशक 
होने के बदले जीवनग्रद होना चाहिए। यह मानसिक प्रवाह जो: 
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साहस से भरा हुआ है, आत्म-विश्वास से पूण है, विद्य तशक्ति 
से भरा मानसिक बल है जो सफलता और विजय को हमारी 
ओर आक्रष्ट करता है । 

बहुत से मनुष्य जो असफलता और पराजय के पंजे में फंसे 
हुए हैं, आसानी से उससे अपने आपको मुक्त कर सकते हैं, यदि 
वे अपने मन से इस तरह के विचारों को हटा दें | अपने मन 
को भय, चिन्ता, दारिद्रय, आधि-व्याधि से साफ़ रखना और उसे 
प्रबल, आशाजनक तथा उन्नति के विचारों से भरना, यह भी एक 
उत्कृष्ट विद्या है| 

हमारे मानसिक्र भावों का, हमारी आशाओं का, हमारी 
कीति का हमारी सफलता से घनिष्ट सम्बन्ध है । दूसरे लोग हमें 
केसा धमभते हैं, इस बात से भी हमारी सफलता का सम्बन्ध 
है। यदि लोग हमारा विश्वास न करते हों, हमें निबेल और भीरू 
मानते हों, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मानसिक प्रकाश 
मन्द है, हमारी मानसिक शक्ति कमज़ोर और निबल है और हम 
महत्त्व के पद पर न पहुंच सकेंगे । 

जो मनुष्य विजय का जीवन व्यतीत करता है, संसार में 
विजेता बन कर विचरता है उसमें और उस मनुष्य में जो दास 
होकर संसार में रहता है, बढ़ा फ़क़ है | 

अमेरिका के स्वरगीय राष्ट्रपति थियोडोर रुज़वेल्ट जेसे महा- 
पुरुषों की, जो चारों ओर अपनी शक्ति का प्रकाश फेलाया करते हैं 
आप यदि उन लोगों से तुलना करेंगे जो डरपोक हैं, निबल हैं 
दाप्तभाव रखने वाले हैं,जिनका प्रभाव दुनिया पर बहुत कम पड़ता 
है, तो आपको दोनों का फ्रक मालूम हो जायगा । संसार उस पुरुष 
का, उस वीर का सम्मान करता है जो दास नहीं किन्तु विजयी 
बनकर निकलता है, जो दुनिया को 'इस बात का विश्वास 
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कए देता है कि उसकी विजय अवश्यम्भावी है | 

अपनी शक्ति पर विश्वास करना ही संसार में उसका प्रकाश 
करना है | यदि आपके मानसिक भाव में शक्ति की स्फूर्ति नहीं 
होती तो दुनिया आपको शक्तिशाली के पद से सम्मानित नहीं 
करती । 

कुछ लोगों को इस बात पर आश्चथय होता है कि समाज में 
वे इतने तुच्छ क्‍यों गिने जारहे हैं, क्‍यों उनका महत्त्व नहीं 
बढ़ता । इसका कारण यही है कि वे अपने आपको विजेता नहीं 
मानने, न विजेता का-सा आचरणा ही करते हैं । 

वे अपने मन में विजय के उत्साहमय विचारों का प्रवाह नहीं 
बहाते । वे सदा निबलता के ही भावों का सृजन करते हैं। कोई 
मनुष्य तबतक प्रभावशाली नहीं हो सकता जबतक वह शक्षि के 
रहस्य का ज्ञान प्राप्त न कर ले | निश्चयात्मक प्रकृति के मनुष्य ही 
प्रभावशाली हो सकते हैं। वीरों ने पहले मानस-संसार पर विजय 
प्राप्त की है, फिर पाथिव संसार पर । 

हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के मन को विजय के विचारों 
से भर दें । उन्हें समझा दें कि तुम्हारा जीवन ही विजय के 
लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए है । हमें उन्हें बता देना चाहिए 
कि विजयी को ही संसार में स्थान मिलता है, विजय की ही 
धाक से संसार में बढ़े- बढ़े परिवत न हाते हैं । इसके विपरीत 
निबल को संसार में स्थान नहीं मिलता, अत्याचारों से बचने की 
शक्ति न होने के कारण उस पर बड़े-बड़े अत्याचार होते हैं. । वह 
जगह-जगह ठोकरें खाता है, घोर अपमान सहता है। दूसरे शब्दों 
में यों कह सकते हैं कि विजय ही जीवन है और पराजय मृत्यु । 

युवा पुरुष को संसार में प्रवेश करते समय यों नहीं सोचना 

व्याहिए कि “में विजय तो प्राप्त करना चाहता हूं पर मुझे अभी 
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इसका विश्वास नहीं कि में कहां तक इसके योग्य हूं। में जिस व्यव- 
साय में लगा हुआ हूं उसमें पहले ही से इतने लोग घुसे हुए हें 
कि उन्हींका पेट नहीं भरता । बहुत से लोग बेकार हो रहे हैं । में 
समभता हूं कि मैंने सख्त ग़लती की | पर में अपने काये को अच्छी 
तरह करने की शक्तिभर कोशिश करू गा; कुछ तो अच्छा-बुरा 
फल निकलेगा ही ।” 

सच बात यह है कि लोग जो कुछ काम करते हैं उसीसे 
हमारा वज़न करते हैं, न कि जो कुछ हम कहते हैं उससे । हमें 
अपने सत्य का प्रकाश करना चाहिए। हम मनमानी बाते बना 
सकते हैं,पर हमारे मानसिक प्रकाश की जो प्रभा लोगों पर पड़ेगी 
उसीसे वे हमारे प्रभाव को क्रीमत आंकेंगे, क्योंकि यही हमारा 
सत्य है । चाहे आप कितनी ही चिकनी-चुपड़ी बातों बनावें, पर 
आप अपने विषय में दूसरों के घिचार बदल नहीं सकते | यदि 
आपके हृदय में द्ष और प्रतिहिंसा के विचार गूज रद्दे हैं, यदि 
आपका अंतःकरण दूसरों की जलन से जल रहा है, यदि आपके 
मन में निबलता घुसी हुई है, तो दूसरों को आपके मन के ये सब 
कुभाव फोरन मालूम हो जायंगे। हम अपने शब्दों से लोगों को 
धोखा दे सकते द्वें,र तब तक अपनी मानसिक प्रभा को नहीं 
बदल सकते जबतक हम अपना सारा मानसिक प्रभाव द्वदी न 
बदल डालें । 

ज़रा उस आदमी की शोचनीय दशा की ओर आंख डठा- 
कर देखिए, जो यों कहता रहता है--“हे सम्रद्धि ! तू मुझसे दूर 
रह । मेरे पास मत आ । अवश्य ही में तुके प्राप्त करना चाहता 
हूँ, पर ईश्वर ने तुमे मेरे लिए नहीं सजा । मेरा जीवन बहुत ही 
असहाय है । यद्यपि में चयहता हूं कि मुझे वे सब उत्तम वस्तुएं 
प्राप्त हों जो भाग्यवानों को प्राप्त हैं, पर में आशा नहीं करता कि: 
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वे मुझे मिलेंगी ।” जिस मनुष्य के इस तरह के विचार होते हैं 
समृद्धि ओर ऐश्वव उसके पास फटकते तक नहीं । जहां मन में 
भय ओर संशय रहता है वहां ऐश्वय का प्रवेश नहीं हो सकता । 

पर समय आ रहा है जब हम लोग उत्पादक शक्ति से अपने 
मन को भर लेंगे ओर तब हमारा जीवन ऐश्वय में परिपूण हो 
जायगा । 


७३१ 
आत्मविश्वास 


वष्ठ पशुपालक सफलता मिलने की आशा केसे कर सकता है 
जो भयज्लर और जंगली जानवर के कटपघरे में शुरू ही में भय 
झभौर संदिग्ध मन से प्रवेश करता है। कोई यों सोचता हुआ उस 
में घुसता है--“में जंगली जानवरों को वश में लाने की कोशिश 
करू गा, पर मुझे इसका पूरा विश्वास नहीं कि वास्तव में में ऐसा 
कर सकू'गा । अफ्रीका के जंगलों से शेर पकड़ लाने की कोशिश 
करना मनुष्य के लिए मौत के साथ खेलना कहा जाए तो अतिश- 
योक्ति न होगी। ऐसे आदमी हैं जो ऐसे भयानक कार्ये कर 
सकते हैं, पर मुझे सन्देह है कि शायद ही में ऐसे काम में सफ- 
्ञता प्राप्त करू ।” यदि मनुष्य इस प्रकार के निबल, संदिग्ध 
और भययुक्त विचारों से किसी जंगली जानवर का सामना करे 
तो इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि वह जानवर उसकी हड्डी-पसली 
चबा जायगा | ऐसे समय तो अविचल साहस और धेये ही उसकी 
रक्षा कर सकते हैं | ऐसे मनुष्य को चाहिए कि पहले उस पशु को 
अपनी आँख से वश में लाए। उसकी आँख में वह भाव कलकना 
चाहिए जो चित्ताकषक, हृदयग्राही, निडर और निश्चयात्मक हो, 
क्योंकि जहाँ उसकी आँख में ज़रा भी भय या भीरुता का भाव 
भलका कि समझ लीजिए उसकी जान गई । 

इसी प्रकार जीवन-संसार में मनुष्य तबतक सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता जबतक उसके मन में यह विश्वास न हो जाय 
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कि जिप्त वस्तु के लिए में यत्न कर रहा हूँ उसे प्राप्त भी करता जा 
रहा हूँ । 

हम व्यापार में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले उस नव- 
युवक से सफलता की किस प्रकार आशा रख सकते हैं जिसके 
मन में शुरू ही में यह सन्देह होता है कि देखू' में इस व्यापार में 
सफलता प्राप्र कर सकता हूं या नहीं । तबतक किसी को किसी 
तरह की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जबतक कि सफलता पर 
उसका हार्दिक विश्वास न हो जाय, जबतक कि उसका यह हृढ़ 
निश्चय न हो जाय कि एक दिन में बहुत बड़ा व्यापारी हो जाऊ'गा। 
मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफ- 
लता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा 
विश्वास हो । 

वह नवयुवक केसे धनवान हो सकता है जिसका विश्वास नहीं है 

कि में धन पैदा कर सकू गा, जो यह मानता है कि थोड़े ही मनुष्यों 
के भाग्य में धन बदा है, ज्यादातर आदमी गरीब रहते हैं 
ओर में भी उन्हीं में से हूँ । 

वह मनुष्य केसे विद्या प्राप्त कर सकता है जिसकी दृष्टि में 
निराशा का भाव भरा हुआ हे, जो हमेशा झींखा करता है कि 
“हाय | क्‍या करू । में चाहता तो हूँ कि लिखू-पढ़, पर परमात्मा 
ने मुझे निःसहाय उत्पन्न किया है। मुझे किसी तरह का सुभीता 
नहीं है । न मेरे पास पेसा है और न मेरा कोई सहायक ही है। 
इस बुरी स्थिति के कारण में लाचार हो रहा हूँ।इसीसे पढ़ाई 
लिखाई के द्वार मेरे लिए बन्द होगए हैं।” वह युवक किस तरह 
ऊ'चे पद पर पहुँच सकता है जिसका ख्याल है कि में उस पद के 
योग्य नहीं हू । 

मेंने ऐसे बहुत से नवयुवकों को देखा है जिनमें से कोई वकील, 
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कोई डाक्टर और कोई व्यापारी होना चाहता था पर उनकी! 
इच्छा-शक्ति इतनी निबल थी, उनका निश्चय इतना ढीला था कि 
पहली ही कठिनाई ने उन्हें अपने उद्दश्य से विचलित कर दिया, 
उनके पेर फिसला दिए | वे अपने काम को ठीक तरह से शुरू भी 
न कर पाए थे कि निन्नल निश्चय ने उन्हें उससे विरत कर दिया । 
में कहता हूँ कि उनकी दिशा बदलने में एक छोटी-सी बात ने 
अदू शत प्रभाव दिखाया । 
ऐसे भी बहुत से नवयुवकों को जानता हूँ जिन्होंने अपने 
व्यवसाय को निश्चित करने में इतने उत्साह और शक्ति से काम 
लिया था कि कोई उन्हें अपने उद्देश्य से हटा न सका । क्योंकि 
उन्होंने सम्पूण अन्तकरण से इस बात को मान लिया था कि 
हमारा उद्देश्य हमसे अलग नहीं, वह हमारे शरीर का एक विशेष 
ओर महत्त्वपूर्ण अंग है । यदि हम अविचल साहस द्वारा सम्पा- 
दित उन बड़े-बड़े कार्यो का उनके कत्तोओं से विश्लेषण करें तो 
आत्म-विश्वास ही सबसे प्रधान गुण निकलेगा। वह मनुष्य 
अवश्य सफलता प्राप्त करेगा जिसको अपनी काय-सम्पादन-शक्ति. 
पर विश्वास है, जो मानता है कि मुभमें बह योग्यता है जिससे 
में उस काय को जिसको मैंने हाथ में लिया है अवश्य ही पूरा कर 
सकू'गा। इस तरह के विश्वास का मानसिक प्रभाव केवल उन्हीं 
लोगों पर नहीं होता जो ऐसा विश्वास रखते हैं, उन लोगों पर भी 
होता है जो उनके पास उठते-बेठते तथा उनसे सम्बन्ध 
रखते हैं । 
जब मनुष्य को मालूम होने लगता है कि में भ्रभुता प्राप्त 
करता जा रहा हँ--ऊअ'चा उठता जा रहा हूँ, तभी वह आत्म- 
विश्वास-भरी बाते' करने लगता हे, तभी वह अपनी विजय पर 
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है | संसार विजयी पर विश्वास करता है| संसार उस मनुष्य का 
विश्वास करता है जिसके चेहरे पर विजय के भाव मलकते हों । 

हम उन लोगों का स्वभाव ही से विश्वास करने लगते हैं 
जो अपनी शक्ति का प्रभाव हम पर डालते हैं । बिना 
आत्म-विश्वास के वे ऐसा नहीं कर सकते । वे ऐसी हालत में 
हमपर प्रभाव नहीं डाल सकते जब उनका मन भय और 
शंकाओं से भरा हुआ रहता है। कुछ मनुष्यों में ऐेसी अलौकिक 
शक्ति होती है कि उनके दशन-सात्र से ही हमारे द्वदय पर 
अपने आप उनका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ने लगता है । हमें 
उनमें एक अदभुत प्रकार की दिव्यता दिखने लगती है। वे हमारे 
विश्वास को अपनी ओर खींच लेते हैं | हम उनकी शक्ति पर 
विश्वास करने लगते हैं | ऐसा क्‍यों न हो जब कि वे अपनी 
शक्ति पर निरन्तर दिव्य प्रकाश डाला करते हैं--उसे अधिकाधिक 
उडंवल बनाते रहते हें । 

आपने अवश्य ही ऐसे बहुत से लड़कों को देखा होगा जो 
शिक्षा और योग्यता के लिहाज़ से समान होते हैं, पर उनमें 
से कुछ तो अपने उद्देश्य की ओर वीरता और घीरता के साथ 
पेर बढ़ाते जाते हैं ओर कुछ इसी बात की प्रतीक्षा किया करते हें 
कि कोई दूसरा आदमी हमारे लिए माग दढू'ढू दे । आप जानते हैं 
कि दुनिया को इस बात की फुरसत नहीं कि वह आपकी योग्यता 
की ओर ताका करे, वह देखेगी इस बात को कि आप अपने उद्देश्य 
की ओर किस गति से जा रहे हैं । 

जितना ही आप अपनी योग्यता पर अविश्वास करेंगे, 
जितना ही आप भय और शंका को अपने हृदय में स्थान देंगे, 
उतना ही आप विजय से, सफलता से दूर रहेंगे । हमारा पथ 
कितना ही कंटकाकीण ओर अन्धकारमय क्‍यों न हो पर 
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हमें चाहिए कि हम कभी अपने आत्म-विश्वास को, मानसिक 
धेये को न खोयें। हमारी शंका और भय दूसरों के विश्वास 
को जेसा नष्ट करते हैं बेसा और कोई पदार्थ नहीं । बहुत से 
मनुष्यों की असफलता का कारण यह है कि वे अपने 
निराशाजनित भावों को ही प्रोत्साहन देते रहते हैं और अपने 
पास उठने-बेठने वालों को भी ऐसी ही निराशामय प्रेरणा किया 
करते हैं । 

यदि आप अपने आपको पतित सममेंगे, यदि आप सममेंगे 
कि हम सामथ्य-हीन हैं, हमारा कोई महत्त्व नहीं, तो दुनिया 
आपको ऐसा ही समभेगी। वह आपका कोई महत्त्व न मानेगी। 
बह आपकी आवाज़ की कुछ क़ीमत न समभेगी । 

मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने अपने आपको तुच्छ, 
हीन और बेकार समझते हुए कोई महान्‌ काये किया हो। 
जितनी योग्यता का हम अपने आपको सममेंगे उतना ही 
महत्त्वपूण काम कर सकेंगे । 

यदि आप बड़ं-बड़े पदार्थों की आशा करते हैं, उनकी मॉँग 
करते हैं और अपने मनोभाव को विशाल बनाए हुए हैं, तो 
आपको बड़ी ही ऊ'चे दर्ज की सफलता प्राप्त होगी । 

जेसा आप अपने आपको गिनेंगे, जितना आपको अपनी 
योग्यता पर विश्वास होगा, जितना आपको अपनी उन्नति का 
महत्त्व मालूम हो रहा होगा, संसार के लिए अपने आपको आप 
जेसा उपयोगी और महत्त्व-पूणा सममभेंगे, वैसा ही भाव आपके 
चेहरे और आपके आचार-विचार पर दीखने लगेगा । 

यदि आप अपने को मामूली आदमी मानेंगे तो आपके 
चेहरे पर भी ऐसा ही भाव भलकने लगेगा | यदि आप अपने 
झयापका सम्मान करेंगे तो आपका चेहरा इस बात कौ गवाही दे 
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देगा । यदि आप अपने आपको ग़रीब और नाचीज़ सममेंगे 
तो खूब समक लीजिए आपके चेहरे पर कभी भाग्यवान की 
प्रभा न चमकेगी, ग़रीबी की ही कलक उसपर मलका करेगी। 
जो कुछ गुण आप अपने आप में प्रकट करते हों उनका 
अंश उस प्रभाव में भी रहता है जो दूसरों पर 
डालते हैं । 

जिन गुणों को आप प्राप्त करना चाहते हों उन्हीं गुणों का 
यदि आप अपने मानस-भवन में सृजन करते रहेंगे तो धीरे-धीरे 
ये गुण आपके होने लगेंगे और इसका प्रकाश आपके चेहरे पर 
चमकने लगेगा | यदि आप चाहते हों कि आपके भुख-मणडल पर 
दिव्यता की द्यति रहे तो पहले आप अपने हृदय में बेसे भावों को 
उत्पन्न कीजिए | यदि आप चाहते हों कि आपके चेहरे श्रौर 
आचार-ठयवहार में उच्चता का भाव भलके तो इसके लिए 
आवश्यक है कि आप अपने विचारों को उच्च बनावें । 

हमारे काय की नींव हमारे आत्म-विश्वास पर रखी 
हुई है । “हम काय कर सकते हैं”, इस विचार में अद्भुत 
शक्ति भरी हुई है। 

जिस मनुष्य में पूरा आत्म-विश्वास है वह इस तरह 
की उलभन में नहीं पड़ता कि भें ठीक रास्ते पर हूँ या नहीं, 
मुझमें कार्य-सम्पादन की योग्यता है या नहीं । उसे अपने 
भविष्य के विषय में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती । 

जो मनुष्य आत्म-विश्वास से सुरक्षित है वह उन चिंताओं 
झाशंकाओं से मुक्त रहता है जिनसे दूसरे आदमी दबे हुए 
रहते हैं । उसके विचार ओर काग्र उन बलाओं से बचे 
रहकर स्वाधीनता प्राप्त करते हैं । अथवा दूसरे शब्दों में यों 
कट्टिए कि उसे काय और विचार की वह स्वाधीनता मिल जाती 
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है जो उच्च काय -सम्पादन की शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत 
आ्रावश्यक है। 
किसी महान्‌ साहसिक काय के लिए स्वाधीनता की बड़ी ही 
आवश्यकता है। जिस मनुष्य का मन भय, चिन्ता ओर शझह्ला से 
तलमला रहा हो, वह कभी कोई सहान्‌ काय नहीं कर सकता । 
प्रभावशाली मानस-काय के लिए पूण स्वाधीनता की बड़ी 
आवश्यकता है | शड्ढा और सन्देह हमारे मन की एकाग्मता में 
बाधक होते हैं जो हमारी काय कारिणी शक्ति का रहस्य है । 
आत्म-विश्वास, झात्म-श्रद्धा किसी भी काय का मूल है। जीवन- 
व्यवसाय की प्रत्येक शाखा में इससे अद्भुत प्रकाश फेलता है। 
जिस आत्म-विश्वास, आत्म श्रद्धा के द्वारा मनुष्य ने बढ़े-बड़ 
साहसिक काय किये हैं, बड़ी-बड़ी विप्न-बाधाओं का सामना कर 
उनपर विजय प्राप्त की है, जिसके द्वारा मनुष्य ने विपत्तियों के 
पहाड़ों को तोड़ डाला है, उसमें केसी अद्भुत शक्ति भरी हुईं है, 
इनका अंदाज़ा कौन लगा सकता है ९ 
विश्वास ही से हम अपनी शक्ति को दूना कर लेते और 
झपनी योग्यता को बढ़ा लेते हैं । 
एक हट्रे-क्ट्रे और मजबूत आदमी के मन से जबसे 
धआत्म-विश्वास उठने लगता है तभीसे उसके पेर फिसलने लगते 
हैं। विश्वास ही हमें हमारे अंदर की दिव्यता के दशन कराता है, 
विश्वास ही वह पदाथ है जो ईश्वर से हमारा ऐक्य स्थापित करता 
है, विश्वास ही वह वस्तु है जो हमारे हृदय-कपाटों को खोल 
देती है, विश्वास ही वह चीज़ है जो अनन्त से हमें -मिला देती 
है ,जिससे अनन्त-शक्ति, अनन्त-ज्ञान और अनन्त-दशनों का हमें 
ध्यनुभव होने लगता है। हमारा जीवन, महान्‌ है या साधारण, 
उच्च है या शुद्ध, यह बात हमारी अंतद्ृ ष्टि और विश्वास की 
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शक्ति पर ही अवलंबित हैं | बहुत से मनुष्य अपने विश्वास और 
श्रद्धा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस बात को नहीं 
जानते कि वे क्या बस्तु है। वे यह नहीं जानते कि विश्वास ही 
हमारी आत्म-रक्षा की ध्वनि है | विश्वास एक आध्यात्मिक 
काय-शक्ति है। वह एक ज्ञान है जो उतना ही सच्चा है 
जितना इन्द्रियों द्वारा मिला हुआ ज्ञान । विश्वास और श्रद्धा 
हमारे मन को ऊंचा उठाने वाले हैं । इन्हींका अद्भुत प्रभाव 
हमारे आदर्श पर पड़ता है। ये हमें ऊंचा उठाते हैं ओर दिव्यता- 
उस सफलता के दशोन कराते हैं जिनके लिए ये हमारी आत्मा- 
प्रीति करा रहे थे। ये ही सत्य और बुद्धि के प्रकाश हैं । मेरी 
समझ में बच्चों को आत्म-विश्वास से हटाना और उनसे यह 
कहना कि तुम्हारा कोई महत्त्व नहीं, तुम नाचीज़ हो, तुम यह 
नहीं कर सकते, भारी अपराध है। 

माता-पिता और अध्यापकगण इस बात को बहुत कम जानते 
हैं कि बच्चों का मन कितना कोमल होता है. और उनके सामने 
इस तरह के दिलतोड़ वचन कहने से उनपर कितना बुरा असर 
पड़ता है । में निश्चयपूवक कहता हूं कि संसार में जो दुःख दरिद्रता 
या असफलता दीख रही है वह श्रधिकांश में हीन प्ररणाओं 
का ही बल है।डाक्टर ल्यूथी जो न्यूया्क॑ की पाठशालाओं के फ़िज़ि 
कल डाइरेक्टर हैं,कहते हैं-“हमारी सावेजनिक पाठशालाश्ों के 
बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीण हो जाने के सदमे से अकाल 
में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। परीक्षा में अनुत्तीण होने का 
कारण आंखों की कमजोरी, खराब दांत या पौष्टिक भोजन न 
मिलना बताया जाता है।बच्चे हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। 
वे यह नहीं जानते कि हम क्यों इतने अपूण हैं ९ वे तो अपनी 
असफलता से दुखी और उदास हो जाते हैं,,नका साहस टूट 
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जाता है, उनका मन अव्यवस्थित हो जाता है । हर साल इसी 
कारण कितने ही विद्यार्थी आत्म-हत्या कर लेते हैं ।” लड़के ही 
क्यों विश्वास-नाश का बुरा फल जानबरों तक पर होता है | यह 
घोड़ा जो दौड़ में सबसे आगे निकलने वाला है कभी इनाम न 
पायगा यदि उसका विश्वास नष्ट कर दिया जाय,शाबाशी के शब्दों 
से उसे बढ़ावा न दिया जञाय। जो लोग घोड़े आदि जानवर पालते 
हैं सबसे पहले उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे 
हमेशा उनके विश्वास को बढ़ाते रहें | विश्वास से ही हमारी शक्ति 
का विकास होता है । विश्वास से ही हमें वह क्षमता प्राप्त दोती है 
जिससे हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकें । इसीस समय पर बड़े 
बड़ चमत्कारिक काय हुए हैं। जो कोई आपका आत्म-विश्वास 
बढ़ाता है वह मानो आपकी शर्क्त को बढ़ाता है । 

संसार में जो ध्लादमी बड़े-बड़े काम करते हैं उन सबमें 
ऊंचे दर्ज का आत्म-विश्वास होता है। अपनी शक्ति,अपनी योग्यता 
अपने काय, अपने बल पर उनका पूरा-पूरा विश्वास होता 
है । 

हमें चाहिए कि हम निरन्तर अपने आत्म-विश्वास पर जमे 
रहें, उसे किसी तरह ढीला और कमज़ोर न होने दें । हमें इस 
बात का पूरा-फूरा विश्वास होना चाहिए कि जो-जो काय हमने 
हाथ में लिये हैं उन्हें हम अवश्य ही पूरा करेंगे, उन्हें अवश्य ही 
अन्त तक पहुंचायंगे | संसार में जिन लोगों ने अद्भुत काय किये 
हैं वे आत्म-विश्वास ही के तर्व को पकड़ कर चलते रहे हैं । 
यदि आप संसार के उन महान पुरुषों की जीवनियों का अवलो 
कन करेंगे जिन्होंने संसार की सभ्यता को ऊपर उठाया हेतो 
आपको मालूम होगा कि उन्होंने जिस समय अपने काय का 
ध्यारम्भ किया था उस समय वे बहुत ग़रीब थे और कितने ब्ष उनके 
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लिए इतने अन्धकारमय गुज़रे जिनमें उन्हें अपनी सफलता का 
कोई भी चिन्ह न दीख पड़ा | पर वे इस दृढ़ विश्वास के साथ 
उद्योग करते रहे कि कभी-न-कभी हमें अवश्य सफलता प्राप्त हो गी- 
हमारे मार्ग पर प्रकाश पड़ेगा । इस तरह के आशामय और 
विश्वासपृण विचार से केसे-कैसे अद्भुत आविष्कार हुए हैं ? क्या 
आप जानते हैं कि पहले इन आबविष्कारों के कताओं को केसी 
केसी मुसीबतों का सामना करना पड़ाथा ? क्‍या आपको यह 
मालूम है कि अनेक वर्षा तक उन्हें सफलता का कोई चिन्ह न दीख 
पड़ा, कितने ही वष उनके लिए अन्धकारमय गुज़ रे, पर उन्होंने 
आशा को न छोड़ा,विश्वास को तिलांजली न दी,और अपने उद्देश्य 
पर हृढ़तापूबेक जमे रहे । अन्त में उन्हें प्रकाश मिला । वे क्ृत- 
काय हुए । वर्षों का परिश्रम सफल हुआ । यदि वे आशा को छोड़ 
देते तो उन्हें वह प्रकाश कभी न मिलता; कभी थे बेसे अद्भुत 
आविष्कार कर संसार को अचम्भ में न डाल पाते । 

ह उन्हीं महान आत्माओं का पुण्य प्रताप है कि त्याज हम 
तरह-तरह के सुख भोग रहे हैं, बिना तकलीफ के घण्टों में 
सकड़ों मील चले जाते हैं, आकाश की हवा खा लेते हैं, अपने 
इष्ट-मित्रों के पास मिनटों में सुख-दुःख का सन्देश भेज सकते 
हैं । इन महान्‌ आत्माओं के पथ में विपत्ति के पहाड़-पर-पहाड़ 
आए, पर उन्होंने वीरतापूबक उन्हें तोड़ डाला। उन्हें निरुत्साह 
करने में, अपने पथ से च्युत करने में लोगों ने कोई बात न उठा 
रखी, पर उन्होंने किसी की बात पर कान न दिया। वे अपने 
रास्ते पर आगे बढ़ते ही गए छोर बिना किसी की सहायता और 
सहानुभूति के उन्होंने बह अद्भुत काम किया जिसे देखकर 
दुनिया दंग रह गई । 

हर काम उसी दशा में अच्छा होता हे जब विश्वास की प्रब- 
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'लता रहती है। विश्वास ही हमें वह मागे बताता है जो हमें 
अपनी मंजिल पर पहुँचा देता है। विश्वास ही काय का बल है | 
वह हमें बड़े काम उठाने से नहीं रोकता, क्योंकि हममें वह 
शक्ति का एक ऐसा स्रोत देखता है जिसके द्वारा सब कुछ हो 
सकता है । 

आजतक कोई मनुष्य विश्वास के तत्त्व को ठीक तरह समम 
न सका। वह कौनसी वस्तु है जो मनुष्य को अपने कार्य पर 
हृढ़तापूबंक जमा देती है ? वह कौन-सा पदाथ है जिससे मनुष्य 
निराशा के अन्धकार में रहते हुए भी आशा के प्रकाश की कलक 
देखा करता है ? वह क्या चीज़ है जो मनुष्य को विर्पात्ति सहने 
में धेय देती है ? वह क्‍या चीज है जो दुःख में भी मनुप्य को 
आनन्द के सुख-स्वप्न दिखाती है ? वह क्या चीज है जो दरिद्रता 
के पंजे में फँसे हुए' मनुष्य को आश्वासन देती रहती है ? बह 
क्या चीज़ है जो मनुष्य के हृदय को उस समय टुकड़ टुकढ़े 
होने से बचाती है जब कि वह कौड़ी-कौड़ी को मुहताज हो जाता 
है ओर उसके इष्ट मित्र तक उसकी ओर से मुह मोड़ लेते हैं ९ 
वह कौन-सी वस्तु है जो लाखों विपत्तियों के गिरने पर भी उसे 
धीरतापूबंक खड़ा रहने का बल देती है? दुनिया उन बीरों की 
ओर देखकर दंग रह जाती है' जिन्होंने अपना सब कुछ खो 
दिया पर इस विश्वास को मजबूती से पकड़े हुए हैं कि हम वह 
काय अवश्यमेव सिद्ध करेंगे जिसे करने का हमने संकल्प 
किया है । 

विश्वास ही वह चीज़ है जो हमसे जोर से कहती है कि 
अपने लक्ष्य की ओर क़दम उठा दो। वही हमारी आत्मा है, वही 
हमारी आध्यात्मिक अन्त दृष्टि है,वही हमारा पथ-प्रदश्शक है, वही 
हमारी विघ्न-बाधाओं पर जय प्राप्त कर हमारे रास्ते को साफ़ 
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करती है । 

दुनिया में जो बड़े-बढ़ आविष्कार हुए हैं, जो नई-नई बाते' 
निकली हैं, जो अदूभुत काय हो रहे हें--सब विश्वास ही के 
फल हैं | 

उस नवयुवक के भविष्य की कुछ चिन्ता नहीं जिसक हृदय. 
में विश्वास ने जड़ पकड़ ली है । आत्म-विश्वास में वह ताकत 
है जो हज़ार विपत्तियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्र 
कर सकती है | यही निधन जन का मित्र है और यही उसकी 
सबसे बड़ी पूजी है | हमने देखा है कि धनहीन पर आत्म- 
विश्वासी पुरुषों ने दुनिया में ग़क़ब के काम किये हैं, जब कि 
कितने ही धनवान मनुष्य विश्वासहीनता के कारण ही बुरी 
तरह असफल हुए हैं, वे कोई मार्के का काम नहीं कर सके | 
यदि हमें विश्वास है कि हम बड़े-बड़े काय कर सकेंगे, दुनिया 
को बदल देंगे, यदि हमें इस बात का विश्वास हो कि 
हममें एक देवी तत्त्व मोजूद है, हममें पूण ता भरी हुई है, तो 
हमारे हाथ से दुनिया के बड़े-बड़े काम होंगे । 

जब मनुष्य राजकुमार हे अथोत्‌ राजेश्वर ईश्वर का पुत्र 
है, जब देवी रक्त उसकी नस-नस में बह रहा है, जब वह 
देवी "सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है, तो क्‍यों न उसे अपने 
इस जन्मसिद्ध अधिकार पर दृढ़ता और विश्वासपूवक दावा 
करना चाहिए ? 

बात यह है कि हम लोग अपने सदगुणों पर पूरी तरह 
नज़र नहीं रखते | इसीस हम उनका ठीक विकास नहीं कर 
सकते, इसीसे देवी भाव हमारे चेहरे पर नहीं कलकता | 

हम देखते हें कि बहुत से मनुष्य सदा ही ग़रीब बने 
रहते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते । इसका; 
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कारण यही है कि वे अपने आपको हीन समभते हैं, उन्हें उन 
सद्गुणों की पहचान नहीं होती जो उनकी आत्मा में निहित हैं । 
यदि आप भारत की नीची जातियों पर दृष्टि डालेंगे तो आपको 
मालूम होगा कि शताब्दियों से नीच वातावरण में पलने के 
कारण वे इस बात को भूल गए हैं कि हम भी मनुष्य हैं, 
हममें भी वे ही दिव्य गुण मौजूद हैं जो दूसरे आदमियों में हे, 
हममें भी वही शक्ति है जो दुनिया के बड़े-बड़े काम कर सकती 
है, हम भी मनुष्य होने के कारण वे ही अधिकार रखते हैं. जो 
दूसरे लोग भोग रहे है', आत्म-गोरव, आत्म-सम्मान के हम भी 
वेसे ही पात्र हे' जेसे अन्य मनुप्य । 

वे समझे हुए हैं कि ईश्वर ने हमें जन्म से ही ऐसा 
दीन-हीन बनाया है, हमारी योनि नीच रखी हे । पर वे इस 
वात को नहीं जानते कि ईश्वर की नज़र में मनुष्य-भात्र एक-से 
हैं । मनुष्य जेसा कम करता है बेसा ही वह बन जाता है । 
हर आदमी को अच्छे कम कर ऊंचा उठने का अधिकार है । पर 
वे बेचारे शताब्दियों से अत्याचार सहते आ रहे हैं, इसलिए 
थे मनुष्योचित अधिकार को भूल गए हैं | वे ईश्वर हीं को दोष 
देकर रह जाते हैं, ऊंचा उठने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए 
सदा दीन दशा में ही पड़े रहते हैं । इन पंक्तियों के लेखक' ने 
बड़ोदा में अपनी आंखों देखा है कि बहुत से ढेढ़, चमार, भंगी, जो 
पशुओं से भी बदतर समझे जाते थे, शिक्षित होकर अपने 
आत्म-गौरव को समभने लगे हैं | वे अब इस बात को मानने 
लगे हैं कि हमें भी ऊपर उठने का हर हालत में हक़ है । इसीसे 
वे बड़े-बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं । उन्होंने अपने 
आपको नीच समभना छोड़ दिया है ।' कई लोगों ने अपनी 
अदमभत प्रतिभा का परिचय ठेकर डंके की चोट इस बात को 
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द्ध कर दिया है कि बुद्धि और प्रतिभा के ठ केदार केवल 
दाणादि उच्च जाति वाले ही नहीं हैं, दूसरों में वे भी बैसे ही 
[कसित हो सती हैं जेसे ब्राह्मणादि में | शीध्र ही वह दिन 
॥ने वाला है, शीघ्र ही वह प्रभात होने वाला है, जब इन हीन 
ने जाने वाले अत्याचार-पीड़ित मनुष्यों के अलौकिक प्रकाश की 
॥र सारा जगत्‌ टकटकी लगाकर देखेगा और अपने किये हुए 
त्याचार पर पश्चात्ताप करेगा | देर केग्ल इस बात की है कि 
' अपने को मनुष्य मानने लगे । 

हम इस बात को मानें या न मानें, पर यह सच है कि हम 
पपने आत्म-विश्वास से भिन्‍न नहीं हो सकते | जेसा हमारा 
प्रात्म-विश्वास है उससे बढ़ कर हम कोई काये नहीं कर 
कते । 

यदि हम अपने आत्म-विश्वास को हृढ़ करते रहें--इस बात 
गी मानते रहें कि हममें ऊची शक्ति और योग्यता मौजूद है 
ती इससे हमारी मानसिक शक्तियों पर बड़ा उत्तम और दिव्य 
भाव पड़ेगा। 

यदि मनुष्यों में सबसे ज्यादा किसी बात की कमी है तो 
इह आत्म-विश्वास की ही है । 

बहुत से आदमी ऐसे पाये जाते हैं कि जहां उनमें दूसरी 
ग़क्तियां बहतायत से मिलती है' वहां श्रात्म-विश्वास की उनमें बड़ी 
री कमी रहती है । बहुत से मनुष्य जो असफल होरहे हैं वे फिर 
पफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे अपनी इस शक्ति को ठीक 
रह से संस्कृत ओर प्रबल कर लें। 

आप किसी डरपोक, शझ्लाशील मनुष्य को पास बेठाकर 
हमेशा यह पाठ पढ़ाइए कि “तुम अपनी आत्मा में विश्वास करना 
सीखो, तुममें वह शक्ति मौजूद है जो दुनिया के बड़े-बड़े काम 
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कर सकती है, तुममें वह योग्यता मोजूद है. जिससे समाज में 
तुम अपना महत्त्व स्थापित कर सकते हो ।” आप डसके आत्म- 
विश्वास को इस तरह पुष्ट करते रहें, फिर आप देखेंगे कि उसका 
साहस किस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी मानसिक शक्तियों 
में किस तरह नया जीवन आ रहा हे । 

जेसा हम अपने आपको मानेंगे बेसा ही आदर्श हमारी 
आत्मा का बनेगा | हो नहीं सकता कि जेसा हम अपने आपको 
समभते हैं उससे ज्यादा बड़े आदमी बन जाय॑ं | यदि किसी. 
प्रतिभाशाली मनुष्य को भी यह विश्वास करा दिया जाय कि वह 
छुद्र है तो उसकी गति भी नीचता, ज्षुद्र ता की ओर होने लगेगी । 
वह तबतक गिरता ही जायगा जबतक कि फिर अपने आपको 
बलवान न गिनने लगे। मनुष्य की योग्यता चाहे जितनी बढ़ी- 
'चढ़ी क्‍यों न हो, फल तो उसे उतना ही मिलेगा जितनी योग्यता 
का वह अपने आपको समभता होगा | अल्प बुद्धिवाला आत्म- 
विश्वासी उस बल-बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति सँ कहीं अधिक कारये कर 
सकता है जिसे अपनी आत्मा में विश्वास नहीं है । 

मेरी समभ में हीन ओर क्ष॒ुद्र प्रकृति से रक्षा पाने का इससे 
अच्छा और कोई उपाय नहीं कि हम अपने आत्म-गौरव को 
बढ़ाते रहें, यह मानते रहें कि संसार में हमारा भी कुछ महत्त्व 
है । इससे हमारी आत्मा की सब शक्तियां एकत्र होकर हमारे 
आदश को पूरा करने में लग जायंगी, क्‍योंकि हमारे जीवन का 
यह एक सियम है कि वह हमारे उद्देश्य का अनुसरण करता है । 

अप अपना और देवी सम्भावनाओं का उन्नतिशील और 
अत्यु् आद्श अपने सामने रखिये और इस आदर्श को सिद्ध 


करने के लिए जी-जान से लग जाइए, अ्रवश्य आपको सफलता: 
मिलेगी । 
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हमारी मानसिक शक्तियां चाहे जितनी प्रबल क्‍यों न हों, पर 
उनका संचालन श्रविचल आत्म-विश्वास द्वारा न किया जायगा तो 
उनका विशेष उपयोग न होगा । मानसिक शक्षियों पर आत्म- 
विश्वास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । संसार में ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं जो मनुष्य को इतना ऊ'चा उठा सके, जो 
हीन-प्रकृति से उसकी इतना रक्षा कर सके, जितना कि दृढ़ 
आत्म-विश्वास । मानव सभ्यता में आत्म-विश्वास बहुत 
द्वी ऊ'ची शक्ति माना गया है। मानवीय कार्यो में इस शक्कि की 
गेणना सबसे पहले की गई है । अधिक क्या कहें, इसी दिव्य 
शक्षि द्वारा मनुष्य जगदात्मा से ऐक्य का द्व्यानुभव तक करने 
लगता है । आत्म-विश्वास हमारी दूसरी शक्षियों को भी बड़ा 
प्रोत्साहन देता रहता है। आत्म-विश्वास की मात्रा हममें जितनी 
अधिक होगी उतना ही हमारा सम्बन्ध अनन्त-जीवन और अनन्त 
शक्षि से गहरा होता जायगा। 

संशय ही हमारी का्य॑-सम्पादन शक्ति को पंगु करने वाला 
है। काय करने के पहले मनुष्य का यह विश्वास होना ही 
चाहिए कि में उस काय को अवश्य कर सकू'गा । जबतक संशय 
का ल्ेश भी उसमें बना रहेगा तबतक वह अपने काये में पूरी 
सफलता न पा सकेगा । वह मनुष्य जिसका उद्देश्य आत्म-विश्वास 
ओर अभिलाषा से भरा हुआ है, तबतक चैन नहीं पा सकता, 
संतोष प्राप्त नहीं कर सकता जबतक कि वह उसे पूरा न कर ले। 
अवश्य ही ऐसा मनुष्य अदभुत सफलता प्राप्त करेगा, चाहे 
कितनी ही कठिनाइयां उसके मागग में बाधा क्‍यों न डालती रहें । 

में जानता हूं कि जिन लोगों ने संसार में अदूभुत सफलता 
प्राप्त की है वे सदा इसी बात को मानते रहे हैं कि हमारा पासा 
हमेशा सीधा पड़ेगा कभी उलटा न पड़ेगा। अपने लक्ष्य का 
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मागे उन्हें चाहे जितना कंटकाकीण और अन्धकारमय दिखाई 
देता हो, पर वे इस बात की दृढ़ आशा और विश्वास रखते हैं 
कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में अवश्य सफलता होगी । 
इसी तरह के आशामय मनोभाव रखने से वे सफलता के तत्त्वों 
को छपनी ओर खींचते रहते हैं । 

हमारी शक्षियां वैसा ही काम करेंगी जेसा कि हम हुक्म 
देंगे। वे स्वभावतया उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न करेंगी जिनकी चाह 
हम उनसे करेंगे । यदि हम उनसे बहुत कुछ मांगा करें और यह 
आशा रक्‍खें कि थे हमें अवश्य सहायता देंगी तो वे ज़रूर हमारे 
मनोरथों के सफल होने में सहायक होंगी | 

हमारी मानसिक शक्तियां हमारे आत्म-विश्वास और धेय 
पर अवलंबित रहती हैं। थे हमारी काय करी इच्छा-शक्ति के 
पण तया अधीन होती हैं| अतः यदि हमारी इच्छा-शक्ति छुद्र और 
कमज़ोर होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का काय भी वैसा 
ही होगा। जहां हमारे आत्म-विश्वास और धेय में कमज़ोरी 
आई कि हमारी काय-सम्पादन शक्ति में भी कमज़ोरी 
ञआा जायगी | ॒ 

मेरा विश्वास है कि मनुष्य के जीवन फे लिए इससे अच्छी 
आर कोई बात नहीं है कि वह सदा यह मानता रहे कि मेरे लिए 
सब कुछ अच्छा ही होगा । जो कोई काय में हाथ में लू'गा 
उसमें मुझे अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 

बहुत से मनुष्य शंका कर कि हमें कभी सफलता 
प्राप्त न होगी, देव हमारे विपरीत है, अपने आप समकलता 
को जवाब दे' देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और 
बिजय के अनू कूल नहीं होता। वे असफलता के परमाणुओं 
को अपनी ओर खींचा करते हैं। सफलता और विजय के 
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भाव पहले मन में ही उत्पन्न होते हैं | यदि हमारा मन 
शंकाओं से भरा हुआ होगा तो इसका परिणाम वेसा ही 
निराशाजनक निकलेगा | विजय प्राप्त करने के लिए अविचल 
श्रद्धा की अत्यन्त आवश्यकता है। 

बहुत से आदमियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही विजय की ओर 
होती है, वे विजय ही विजय के स्वप्न देखा करते हैं । उनकी 
हृष्टि में सफलता ही की कलक पड़ा करती है | उनकी आदत 
होती है कि वे विजय के विश्वास ही से किसी काम को शुरू करते 
है" ओर वे उसमें अद्भुत सफलता पा जाते हैं । 

बहुत से आदमियों के नाकामयाब होने तथा अच्छे अबसरों 
के रहते भी मध्यम स्थिति में पड़े रहने का कारण यही है कि वे 
अपने माग की विप्न-बाधाओं का ही ख़याल किया करते हैं । 
इससे उनका दिल टट जाता है| साहस के काय करने के योग्य 
वे नहीं रहते । उनकी उत्पादन-शक्ति नष्ट हो जाती है । उनका मन 
निषेधात्मक हो जाता है । आशा ओर आत्म-विश्वास ही वे बस्तुएँ 
हैं जो हमारी शक्तियों को जाग्रत करती हैं और हमारी उत्पादन- 
शक्ति को दुगुना-तिगुना बढ़ा देती हैं । 

जिस आदमी को चारों ओर विप्न-बाधाएँ ही दीख पड़ती हैं 
उसका आत्म-बल ज्षीण हो जाता है । वह कोई महाब्‌ कार्य नहीं 
कर सकता । उसके मस्तिष्क से किसी नए आविष्कार की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उत्पादन-शक्ति पर निराशा का 
काला परदा पड़ा रहता है | उसकी संकीण दृष्टि के कारण वह 
उससे अलग नहीं हो सकता | यदि हम किसी ऐसे मनुष्य को 
देखें जो महान्‌ काय कर रहा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि 
वह अपने मागे पर आनेवाली विन्न-बाधाओं का बड़ी वीरता के 
साथ सामना कर रहा हैं । 
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नेषो लियन की जीवनी से आपको मालूम होगा कि जब इस 
महावीर के माग में आल्पूस का पंत पड़ा तब डसके साथियों 
ने कहा हमारी सेना इस दुर्भेद्य पंत को कैसे लाँध सकेगी ९ इस 
पर नेपोलियन ने हँस कर कहा कि इसमें रास्ता बना दिया 
जायगा । बस फिर क्या देर थी ? काम शुरु कर दिया गया । 
आल्पूस में मार्ग बना दिया गया । फौज के जाने का रास्ता खुल 
गया । कया किसी को यह कहने में संकोच हो सकता है कि यह 
सब उस वीर के साहस ओर आत्म-विश्वास का ही परिणाम था ९ 

हमारी समझ में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो 
अपने आदश को पूरा करने के लिए तन-मन-धन से लग जाता 
है-मन, वचन ओर काया. को एक कर डालता है, जो दावे के 
साथ कह सकता है कि असफलता, पराजय कोई चीज़ ही नहीं, 
जिसे विजय और सफलता पर पूरा विश्वास होता है । 

यदि हमें यह विश्वास है कि हम बढ़े-बड़े काये कर सकेंगे 
क्योंकि हममें वह योग्यता है जिससे महान्‌ कार्ये सम्पादन किये 
जा सकते हैं, तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 

परमपिता परमात्मा ने श्रद्धा ओर विश्वास को इसीलिए 
उत्पन्न किया है कि वे हमें गिरने से बचाने के लिए हमारी बाद 
पकड़ें, हमें मुसीबत के समय धेयं और श्राश्वासन देते रहें । 
मनुष्य के लिए ये उतने ही काम के हैं जितना तूफ़ान के वक्त 
नाविक के लिए दिग्दशन यन्त्र | जिस तरह भयानक तुफ़ान के 
समय भी नाविक को इस यन्त्र के कारण इस बात का भरोसा 
रहता है कि चाहे जेसा तूफ़ान क्यों न आए, समुद्र में चाहे 
जितना अन्धकार क्यों न छा जाय. में इस यन्त्र के द्वारा दिशा का 
पता लगाकर अपने निर्दिष्ट स्थान पैर पहुँच सकता हूँ । उसी तरह 
जब मनुष्य को पूरा आत्म-विश्वास है उसे इस बात का भरोसा 
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रहता है कि मुसीबतों के चाद्दे जितने पहाड़ मेरे रास्ते में क्‍यों न 
आय॑, मुझमें वह शक्ति है कि में उसमें अपना रास्ता बना लू गा। 

दुनिया उस मनुष्य के लिए खुद रास्ता कर देती है जो शक्षि- 
शाली, आत्म-विश्वासी और ह॒ढ़ाग्रही है; जो इस बात को जानता. 
है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो 
मेरी शक्ति का रास्ता रोक सके | कायर मनुष्य ही इनसे डर सकता 
है, रास्ते में इन्हें पाकर पथ-भ्रष्ट हो सकता है; पर में तो इनपर 
पूरी-पूरी बिजय पा सकता हूं । 

उत्तरदायित्व,जिम्मेदारी अपने सिर लेने से न घबराइए । इस 
बात का पक्का इरादा कर लीजिए कि जो उत्तरदायित्व मेरे सिर 
पड़ेगा उसे में दूसरों से कहीं अ्रच्छा निभाऊ'गा । मेरी राय में 
यह एक बड़ी भूल है कि हम अपने वत्तमान उत्तरदायित्व से यह 
सोचकर भागने की कोशिश करते हैं कि आगे हम अधिक योग्य 
बनकर ऐसे उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले लेंगे। मान लीजिए 
आपको कोई पद मिलता है जो जिम्मेदारी का है। आप उसे लेने 
से घबराते हैं, सोचते हैं कि इसे फिर ले लेंगे, अभी नहीं । वो 
कहिये इसमें आपको क्या लाभ होगा ? यदि आप उसे ग्रहण कर 
लेंगे और ठीक तरह से चलाते रहेंगे तो धीरे-धीरे यह बात आपकी 
आदत में बदल जायगी और आपको उसकी तनिक भी क्रम 
लाहट न मालूम होगी, तनिक भी बोक मालूम न पढ़ेगा । और 
इससे आपकी ऊ'चे पद ग्रहण करने की योग्यता बढ़ जायगी, 
सहज स्वभाव से आप भारी जिम्मेदारी के काम कर सकेंगे । 

जो वस्तु आपके लिए परम हितकर है, चाहे वह कितनी ही 
कठिन एवं अप्राप्य क्यों न मालूम होती हो, आप उसे प्राप्त करने 
के लिए निश्चय कर लीजिए । अवश्य वह आपको मिलेगी। इस 
तरह के निश्चय से आपका मनुष्यत्व बढ़ेगा । 
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मदह्ाानता की आकांक्षा करने से मत डरिए। खुले दिल से 
इस तरह की आकांक्षाएँ करते जाइए । आपकमें वे शक्तियाँ विक- 
सित होकर आपकी सहायता करेंगी जिनकी आपको स्वप्न में भी 
कल्पना न थी | 

महानता की आकांक्षा करने से हमारी आत्मा की सर्वोत्कृष्ठ 
शक्षियों का बिकास होता है, वे जाग्रत हो जाती हैं । 

आप अपने दापको सदा सोभाग्यशाली समभिये, ऐसा 
मानने की आदत डाल लीजिए | फिर देखिए कि इसका कैसा 
प्रभावकारी फल निकलता है | आप इस बान की आदत डाल 
लीजिए कि आप जीवन के प्रत्येक अनुभव से श्रेय की ही आशा 
रख सकें । लोगों को आप इस बात का विश्वास करा दीजिए कि 
आप सौभाग्यशाली हैं, उनका ख़याल हो जाय कि हर काय में 
आपको यश मिलेगा । 

अमेरिका के स्वर्गीय राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट की लोगों 
में यह ख्याति हो चुकी थी कि जिस काम को वे हाथ में लेते हैं 
उसीमें यश पाते हैं। इस तरह की ख्याति से इन महानुभाव को 
बड़ा लाभ हुआ | महाशय रूज़ वेल्ट की यह ख्याति थी कि वे राज्य 
के मामलों में बड़े ही कुशल हैं, बे-जोड़ हैं । उनसे बड़ी बड़ी 
आशाएँ की जा क्षकती हैं | वे चाहे जो काम करते हों, चाहे जिस 
मांगे पर जा रहे हों, पर लोगों का विश्वास रहता था कि वे 
धअवश्य बिजयी होंगे। इस तरह के आशामय विचारों के प्रभाव 
स॑ रूज़वेल्ट की काय-सम्पादन-शक्ति को बड़ी सहायता मिलती 
थी । उनकी इच्छा-शक्ति इस तरह दिव्य सहायता पाने से खिल 
उठती थी, उन्हें विश्वास होजाता था कि परमपिता जगदीश्वर ने 
महान्‌ काय करने ही के लिए मुझे उत्पन्न किया है। सृष्टिकत्तो 
का उद्देश्य यह हे कि में महान काय करू', देश की सख. समद्धि 
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कौर सभ्यता के बढ़ाने में लग जाऊं। मेरे ही द्वाथों यह कारये 
होना है । 

कहना न होगा कि उनकी आत्म-श्रद्धा ने देश के विश्वास 
को अपनी ओर खींच लिया । उनकी सुकीर्ति की मनोहर सुगंध 
आज अमेरिका राष्ट्र के हदय को आनन्द के हिलोरे खिला रही 
है । जितना आप अपने इस आत्म-विश्वास को बढ़ा लेंगे कि जो 
कुछ हम चाहते हें वह हम कर सकेंगे उतनी ही आपकी 
काययकरी योग्यता बढ़ती जायगी । आप बड़प्पन का ख्यात्र 
कीजिए, आप ज़रूर बढ़े होंगे । 
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आत्म - प्रेरणाओं का प्रभाव 


देखा जाता है कि बहुत से आदमी योग्यता रहते हुए भी 
अपने सारे जीवन में बहुत ही कम काम कर पाते हैं, क्योंकि 
वे निराशाजनक प्रेरणाओं के बुरी तरह शिकार बनजाते हैं । 
जब वे किसी काम में हाथ डालते हैं तभी से असफलता के चिह्न 
दीखने लग जाते हैं । लाचारी के ही विचार उनके मन में : 
ज्यादातर आने लगते हैं, इसीसे उनकी काय करी शक्ति मारी 
जाती है । 

मैं अभागा हूँ, परमात्मा ने मुझे भाग्य-हीन ही पेदा किया है, 
देव मेरे विपरीत है, इस तरह की प्रेरणाओं का हमारे मन पर 
जैसा भयकछूर परिणाम होता है वैसा ओर किसी बात का नहीं । 
हमें जानना चाहिए कि भाग्य हमारे मानस-न्षेत्र में ही छिपा हे, 
वह किसी तरह उसके बाहर नहीं रह सकता । हमीं अपने 
भाग्य के कत्तो-विधात। हैं । हममें वह शक्ति है कि हम अपने 
भाग्य पर पूरी तरह शासन कर सकते हैं । 

हम देखते हैं कि हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, 
हमें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ बेसी ही अवस्थाओं 
के दूसरे लोग उन्नति करते' और दुनिया में अपना वज़न 
बढ़ाते जाते हे । 

उस्र मनुष्य के लिए क्‍या किया जाय जिसका ख्याल 
ही ऐसा है कि में अभागा ही जन्मा हूं, मुझे सफलता, विजय 
प्राप्त नहीं हो सकती । 
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असफलता के विचार से सफलता का जउध्पन्न होना उतना ही 
असम्भव है जितना बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल 
का निकलना। 

जब मनुष्य गरीबी के, असफलता के विचारों से बहुत द्वैरान 
हो जाता है,जब केवल यह ही विचार उस के दिमाग में घूमा करते 
हैं,तो उसके मन पर इन्हीं विचारों का सिक्का जम जाता है जिसका 
परिणाम उसके लिए बुरा होता है | ये बिच्यर उसके मनोरथों को 
सिद्ध नहीं होने देते । 

हम अपने भाग्य को बहुत दोष दिया करते हैं 
जो वास्तव में हमार ही विचारों का फल है । हम देग्बते 
हैं कि बहुत से लोग बड़ी योग्यता के न होने पर भी उन्नति करते 
दिखाई देते हें, जबकि हम योग्यता के होते हुए भी असफलता 
के बड़ी बुरी तरह शिकार बन जाते हैं | हम केवल यह सोचकर 
बैठ जाते हैं कि देव उनकी मदद कर रहा है, विधाता ने उनके 
भाग्य में वेभवशाली होना लिख दिया है, हमारा भाग्य वेसा 
अच्छा नहीं, देव हमारे विपरीत है, हम क्या करें | हम इस बात 
को नहीं सोचते कि उनका भाग्यशाली और हमारा श्रभागा होना, 
यह अपने-अपने विचारों का ही फल है । 

हम यह नहीं जानते कि हम अपने विचारों का किस तरह 
संचालन करें | हम अपने विचारों पर बराबर अधिकार नहीं 
रखते । हम अपनी आत्मा पर अपनी महत्त्वाकांक्षाएं प्री कराने 
के लिए ज़ोर नहीं डालते | हमें चाहिए कि हम अपने आपको 
दिव्य और अलौकिक प्रकाश में देखें । हमें चाहिए कि हम 
अपने आपको सर्वोत्कष्ट प्राणी मानें और यह दावा करते रहें 
कि अनन्त-शक्कि, अनन्त-बीय हमारी आत्मा में मौजूद है । अपने 
आपको दिव्य मानने से आप मत डरिए, क्‍योंकि यदि जगत-कत्तो 
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परमात्मा ने आपको बनाया है तो अवश्य आपमें उसकी दिव्य 
शक्ति मौजूद है, अवश्य आपको ईश्वरीय शेक्ति पर अधिकार, है! 

आकांक्षाओं के अनुकूल प्रयक्ष और आचरण करते रहना, 
हे हा में सचमुच एक अजीब प्रकार की सजन-शक्ति भरी 
हुई है । 

यदि आप तन्दुरुस्‍्त रहना चाहते हैं तो तन्दुरुस्ती के विचारों 
को प्रचुरता से अपने मन में आने दीजिए । उनके मार्ग में किसी 
तरह की रोक मत लगाइये । आप तन्‍्दुरुस्‍्ती का भाव रखिए, 

तन्दुरुस्ती की बाते कीजिए | दावा कीजिए इस बात का कि उस 

पर आपका स्वाभाविक अधिकार है । 

यदि आप समृद्धिशाली होना चाहते है तो समृद्धि के विचारों 
को बहुतायत से अपने मनोमन्दिर में प्रवेश करने दीजिए । कभी 
इस बात को मत सोचिए कि समृद्धि के विपरीत गुण रखनेवाली. 
कोई वस्तु हमारे मन में प्रवेश कर जायगी। अपने मानसिक भाव, 
अपने आचरण को समृद्धि के अनुकूल बना लीजिए; आप समृद्धि- 
शाली, जन्नतिशील मनुष्य का सा बतोब कीजिए, उसके जेसे कपड़े 
पहनिए, उसके सदश अपने विचारों को बना लीजिए । ज़रूर 
आपको सफलता प्राप्त होगी । समृद्धि के तक््व आपकी ओर खिंच 
आयंगे । 

आप जेसा बनना चाहते हों वैसे ही विचारों से हृदय को 
भर दीजिए । 

यदि आप शूरवीर और बहादुर बनना चाहते हैं. तो निर्भेयता 
के, बहादुरी के विचारों को ही अपने मन में आने दीजिए । 
निश्चय कर लीजिए कि हम किसी बात से न डरेंगे, कोई हमें 
डरपोक नहीं बना सकता । यदि आपु डरपोक हें, बात-बात में 
आपको शक्का होती हे झओोर आप इस तरह की कायरता को छोड़ना 
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चाहते हैं, तो अबसे इस बात का ख़याल कर लीजिए कि हम 
मनुष्य है, कायर जन्तु नहीं, हमें डर किस बात का | डर हमारे 
सामने नहीं आ सकता | हमारी रचना ही परमात्मा ने ऐसी 
की है कि उसमें भय के तत्त्व रखे ही नहीं। हम दुनिया में 
महान काम करने के लिए बनाए गए हैं। इस तरह के विचारों 
को रोज़ दुहराइए ओर फिर देखिए कि बीरता के केसे क्रीमती 
जौहर आपकी आत्मा में पेदा होते हैं । 

यदि आपके माता-पिता यह कहें कि तुम मन्द-बुद्धि हो, 
डरपोक हो तो इस बात को मानने से साफ इनकार कर दीजिए 
कभी ऐसी बातों का असर अपने मन पर मत होने दीजिए | हृदय 
से इस बात का विश्वास करते रहिए कि हम मन्द-बद्धि नहीं, हम 
कायर नहीं । हमारे अन्दर वह योस्यता है, वह साहस है जिससे 
हम बड़े-बड़े काय कर सकते हैं; दुनिया हमारे कामों को देखकर 
दंग रह जायगी । 

इस निश्चय से कि हम जो चाहते हैं वह कर सकेंगे जितना 
आप अपने आत्म-विश्वास को बढ़ायंगे उतनी ही आपकी योग्यता 
बढ़ेगी । 

लोग श्यपकी बाबत चाहे जो ख्याल करें पर आप इस विचार 
पर जमे रहिए कि जो कुछ में करना चाहता हूँ कर सक॑ गा, जो 
में होना चाहता हूँ हो सक॑गा। 

आपको यह बात न भूलनी चाहिए कि आत्म-प्ररणा (5०- 
5प082०७४०॥ ) में बड़ी शक्ति भरी हुई हे। आप हमेशा इस 
तरह से बतिए जिससे आपकी मानसिक प्रेरणा अपने आप 
विजय, वृद्धि, उन्नति और उच्चता के लिए स्फरित हुआ करे। 
लोगों में आपकी यह प्रसिद्धि हो जाना कि आंप उन्नति के मार्ग 
पर बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, आप महापुरुष होते जा रहे 


द० दिव्य जीवन 


हैं, समाज में महरतव प्राप्त कर रहे हैं, क्या कुछ कम बात है । 

जब आप किसी आदमी से मिलते हैं तो तत्काल आपके 
मानसिक भावों का प्रभाव उसपर पड़ने लगता है । यदि आप में 
कुछ प्रभाव भरा हुआ होगा तो वह उसपर पड़े बिनान रहेगा। 
यदि वह आपमें यह बात देखेगा कि आपकी वृत्ति उच्चता की ओर 
है दिन-दिन आप उन्नति कर रहे हैं, तो उसका यह्‌ खयाल ज़रूर 
हो जायगा कि आप होनहार हैं । 

खआ्याप कभी अपने आपको नीच, दीन, दुखी, दरिद्र मत ख्याल 
कीजिए | कभी यह बात मत मानिए कि हम निबल, अकमश्य 
और रोगग्रस्त हैं | आप अपने को सदा पूर्ण और सवोगयुक्त 
खयाल कीजिए । कभी इस विचार को पास मत फटकने दीजिए कि 
हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा । 

दुःख दरिद्रता और असफलता उस मनुष्य के पास कभी 
फटक नहीं सकती जिसने अपने प्रकाशभय पहलू को देख 
लिया है, जो देवी तत्त्वों में तन्‍्मय रहता है । ये तो उन्हीं के बांदे 
पड़ती हैं जिन्होंने अपने देवी तत्त्वों में तन्‍्मयता नहीं प्राप्त की है 
जिन्होंने अ्रमनी शक्तियों का विकास नहीं किया है । 

इस बात को आग्रह के साथ मानते रहिए कि संसार में हमारे 
लिए जगह है और हम उसपर अधिकार करेंगे। अपनी आत्मा 
को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वह ऊंची आशा रखना सीखे | 
अपने आचार-विचार, तौर-तरीके से कभी इस बात को मत प्रकट 
कीजिए कि दुनिया में आप कछुद्र कार्मों ही के लिए बनाए गये हैं । 
आप अपनी प्रकृति को निश्चयात्मक रखने की आदत डालिए, सदा 
सुख-समरद्धि के विचारों का प्रवाह अपने मन में बहाइए; ये गुण 
आपको अवश्य संसार में उचित स्थान «दिलायंगे | 

विचार ही शक्ति है । हम और हमारी अ्रवस्थाएँ विचारों 
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के फल हैं । हम अपने विचारों के बाहर नहीं जा सकते । 

किसी मद्दापुरुष ने कहा है--“मानवी कत्तव्य बस इस बात 
में समा गया है कि पहले यह जान लेना कि हम क्‍या होना 
चाहते हैं ओर फिर निरन्तर उसीका विचार करते रहना।” 
सेए्ट पाल नामक सुप्रसिद्ध ईसाई साधु ने शुद्ध विचार के तत्त्व 
को अच्छी तरह समझ लिया था | वह इस बात को जान गया था 
कि जो आदश निरन्तर हमारे मन में रहते हैं वे ही हमारे घरित्र 
को संगठित करते हैं, वे ही हमारी आत्मा को सुशद्अलित करते 
हैं। इसीसे उनका उपदेश बड़े सुन्दर विचारों से भरा हुआ है । 
वह यह है--“जो कुछ सत्य है, जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ 
न्याय-पूण है, जो कुछ प्रेममय है, अथोत्‌ जिसंमें श्रष्ठता और 
उच्चता विद्यमान है, उसीका विचार करो ।” 

“उसीका विचार करो” यह कहने से साधु पाल का यह 
शआ्राशय नहीं कि आप उन बातों को मन में केवल इधर-उधर 
घुमाया करें, बल्कि यह है कि उनपर अपने आप को स्थित कर 
लें, मन-मन्दिर में उनकी नींव जमा दें । तबतक उनका पीछा 
मत छोड़िए जबतक कि वे आप की आत्मा का एक विशेष अ्ड्ढग 
न बन जाय॑ । यदि हम बुरे व्चार पर स्थित रहेंगे तो हममें 
बुराई ही पेदा होगी। यदि हमारी आत्म-प्रेरणाएं हीन और 
अशुद्ध होंगी तो हम भी हीन बन जायंगे । साधु पाल ने इस 
बात को अच्छी तरह जान लिया था कि जिन पदार्था पर हम 
अपनी स्थिति क़ायम करते हैं, जिनका हम मनन करते हैं, वे ही 
हमारी मानसिक माला में गुथ जाते हैं । 

. हम चाहे जो करें, पर हम अपने विचारों के बाहर नहीं जा 
सकते । हम अपने विचारों के ही वायुमण्डल में रहते हैं। 


कर 


हमारे आदश हमारे सिर के आसपास हमेशा चक्कर लगाया 
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'करते हैं,आत्म-प्रेरणाओं का हमपर हमेशा असर हुआ करता है । 

यदि हमारे विचार संकीण हैं तो हम संकीण -संसार की 
परिधि से बाहर नहीं जा सकते । यदि हमारे बिचार दुष्ट, 
उदासीन और असहिष्णु हैं तो हम कभी उदार और श्रेष्ठ संसार 
में नहीं रह सकते, उसके सच्चे आनन्द को नहीं लूट सकते | 
'और हमें यह अधिकार भी नहीं है कि संकीण विचार रखते 
हुए यह दावा करें कि हमें श्रष्ठ संसार में स्थान मिले। यह 
दावा करना ठीक वेसा ही है जेसा बबूल का पेड़ रोपकर 
आम के मीठे फलों की आशा करना । 

यह बात सच है कि हम अपने ही बनाए हुए वायुमण्डल 
में रहते हैं, पर इसके साथ-साथ यह बात भी सत्य है कि हम 
बविचार-परिवत न द्वारा उसे बदल सकते हैं । जिस तरह के 
हमारे विचार होंगे जेसा हमारे विचारों का गुण होगा, बेसा ही 
और उसी गुणवाला वायुमए्डल हमारे आस-पास बना रहेगा। 

अब यह बात भल्री भाँति सिद्ध हो चुकी है कि जो आदमी 
बुरी आदतों के पंजे में कंस चुके हैं वे अपने आपको पूरी तरह 
सुधार सकते हैं, यदि वे.सुधारने का निश्चय करके अपने विचारों 
में परिवत न करना आरम्भ कर दें, यदि वे मन, वचन और 
काया से इस बात को मान लें कि अब हम बुरी और हीन आदतों 
से कोई वास्ता न रखेंगे, शराबखोरी आदि सब व्यसनों से हम सदा 
के लिए अपना सम्बन्ध तोड़ लेंगे । 

में नहीं समझता कि आप अच्छी तरह से कार्य करने की 
शक्ति केसे प्राप्त कर सकते हैं जबकि क्लेश, भय, चिन्ता, 
अनुत्साह आपकी आन्‍न्तरिक शक्ति को नोच-नोच कर चबा रहे 
हों | आप इन शत्रुओं से अपने मन को मुक्त कीजिए । अन्यथा 
आपमें ये कुड भी बाकी न छोड़ेंगे, सब खा जायंगे। 
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द्वेष ने हज़ारों जीवों का नाश कर दिया। मानव-मन में द्वेष 
जैसी भयंकरता उत्पन्न करता है बेसी दूसरी कोई वस्तु नहीं 
करता । इस भयंकर राक्षस ने संसार का कितना संहार किया 
है | इसीके प्रभाव से बड़े-बड़े बुद्धिमान एवं प्रतिभा-सम्पन्न 
मनुष्यों का जीवन मिट्री में मिल गया । इसीने संसार में रक्त 
की नदियां बहवायीं, भाई-भाई में तलवारें खिंचवाई', राष्ट्र के 
राष्ट्र ग़ारद करा दिये | उन लोगों के हाथ से भी इस दुष्ट ने केसे- 
केसे अत्याचार करवाये जिनका मन इसके आक्रमण के पहले 
बड़ा ही शुद्ध और निर्मेल था । 

आप उन विचारों फो अपने मन के बाहर निकाल दें जो आपके 
मन को ब्रे मालूम होते हों । क्या चिन्तापूणा विचार, क्‍या 
दुष्ट विचार, क्या भययुक्त विचार--सभी आपकी उत्पादन-शक्ति 
को पंगु बनानेबाले हैं | 

लाती पर हाथ रख कर इस बात को कहिए कि हममें योग्यता, 
चल ओर काय-सम्पादन की शक्ति भरी हुई है । ये शक्षियां 
हमारी मानसिक शक्ति को अपूर्वे लाभ पहुंचानेवाली हैं । इसी 
तरह के विचार से, इसी तरह के आदशे से मनुष्य बलवान 
बनता है | 

अपने जीवन के दुःखमय अनुभवों को भूल जाइए, कभौ उन्हें 
याद मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी उत्पादन-शक्ति मारी जाती 
है, आपकी प्रतिभा का विनाश होता है। आप अपने जीवन के 
सुखमय अनुभवों को याद करें, इससे आपकी मस्तिष्क की शक्ति 
खिल उठ गी, आपकी प्रतिभा को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। 
परवाह मत कीजिए इस बात की कि लोग आपके विषय में क्या 
ख्याल रखते हैं। आप अपने मन में यह बात कहते रहें--'मुझ 
में वह शक्ति है, वह योग्यता है, कार्य-सम्पादन का वह बल है कि 
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दुनिया में में अपनी अपूर्वता प्रकट कर सकता हूँ। दूसरे बड़े 
लोगों के समान में भी हो सकता हूँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है जो मेरी मानसिक शक्कि को भंग कर सके, जो मेरी कार्ये 
सम्पादन-शक्ति का नाश कर सके । में दुनिया में अपनी अपूबेता 
का सन्देश फेलाऊंगा । दुनिया में में उस अलोक का उजाला 
करूगा जिससे वह अन्धकार में से निकल जाय और 
उसकी गति प्रकाश की ओर हो जाय । ईश्वर ने मेरी रचना में 
ही वह तत्व रखा है जिससे में ये महान्‌ काय कर सकू'गा। 
दूसरे मनुष्य जो अपने आन्तरिक प्रकाश को प्रकट करने में 
हिचकते हैं, उसका कारण यह है कि उन्हें इस बात का विश्वास 
नहीं रहता कि अनन्त शक्ति--परमात्मा के हम अंश हैं, हममें 
अपू्य योग्यता भरी हुई है, हमारी कार्य-सम्पादन-शक्ति अदूभत 
है। पर मुझे तो इस बात का कोई कारण ही दिखाई नहीं दिया 
कि में दुनिया में अपना सन्देश सुनाने के योग्य क्यों नहीं हूँ ९” 

जब आपको मालूम हो कि उदासी का परदा हम पर पढ़ा 
चाहता है, जब आपको मालूम हो कि हीन विचार हमारे पास 
आना चाहते हैं, जब आपको मालूम हो कि हमारा मन बेक़ाबू 
हो रहा है, तब आप नीचे लिखा उपाय किया कीजिए । 

आप तुरत काम बन्द कर दीजिए और घर से बाहर निकल 
कर किसी शान्त जगह में चले जाइए । हो सके तो किसी ऐसी 
जगंह में चले जाइए जो शान्त और ग्राक्ृतिक सोंदये से युक्त हो । 
वहां एकचित्त होकर इस बात का विचार कीजिए कि अ्रब में 
अपने मन से उन कुविचारों को देश-निकाला दे रहा हूँ जो मेरी 
मानसिक एकाग्रता में विन्न डालते हैं ओर मन को ठिकाने नहीं 
रहने देते । उस समय आप केवल उन पदार्था का जो सुन्द्र, 
आनन्द्मय और एकाग्रता के सूचक हों, ध्यान कीजिए ऐसी ही 
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बस्तुओं का वहां सनन कीजिए । वहां आप यह निम्चय कर 
लीजिए कि अबं॑ मेरे मन में आनन्द से परिपण विचारों का ही 
प्रवाह बद्देगा । उदासीनता के विचार मेरे पास फटकने तक न 
पायंगे । 

दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि आप प्रशान्त स्थान में 
जाकर निश्चय कर लीजिए कि अब में उन गुणों का- विकास 
करू गा जो सच्चे मनुष्यत्व के द्योतक हैं | इस बात का विश्वास 
पूवेक मनन करते रहिए कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हे 
जो उस महापुरुष को प्राप्त न हो जिसने अपनी शक्षियों का पूण 
रूप से विकास कर लिया है । परमात्मा ने हमें इसलिए बनाया 
है कि हममें दिव्य शक्तियों का विकास हो, किसी तरह की कमी 
ओर अपण ता न रहे । इस तरह के दिव्य विचारों के समुद्र में 
अपने मन को हिलोरें देते हुए आप अपने मकान पर जाइए । 
ख़ुल्ली हवा में सानन्द विजय की सफलता के श्वासोच्छास लीजिए 
ओर फिर अपने काम पर लौटिए तथा उस सफलता का भज़ा 
चखिए जो ऐसा करने से आपको प्राप्त होगी । में निम्चय-पर्वेक 
कहता हूँ कि आप अपने में दिव्य शक्ति और नव-जीवन का 
संचार होता हुआ देखकर आश्चथय-चकित हो जायंगे । 

मेरे एक मित्र हैं जिन्हें उपर क् क्रिया से बहुत लाभ पहुँचा 
है । जब कभी उन्हें मालूम होता था कि उनके हाथों से इच्छानुसार 
काम नहीं हो रहा हे, बुद्धि भ्रमित होती जा रही है, निण य- 
शक्ति का ह्ास हो रहा है, तब वे अकेले किसी निज न 
शान्त और सुन्दर बन में चले जाया करते थे और हृदयपबेक ये 
उद्गार निकालते थे -- 

“हे नवयुवक ! अब तुम्हें उस मांग पर जाने की आवश्यकता 
है जो उन्नति के द्वार तक पहुँच रहा हो। अभी कुछ ही पहले 
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तुम्हारे जीवन की मधुरता जा रही थी, तुम्हारा आ्रादश्श गिर रहा 
था । तुम अपनी ग़रीबी की हालत से बेपरवाह थे | तुम कोई भी 
काम अच्छी तरद्द नहीं कर रहे थे। तुम यह नहीं जानते थे कि 
इस तरह की निश्चेष्टता और आलस्य से तुम्हारी कारय-शक्ति को 
बड़ा गहरा धका लगता है । अ्रच्छे-अच्छे अवसरों को तुम हाथ 
से चले जाने देते थे, क्योंकि तुम उन्नति के पथ पर नहीं थे । 

“अब तुम्हें अपने आदर्शों को साफ करने की ज़रूरत है, 
क्योंकि उन पर जंग जमता जा रहा है। तुम सुस्त होते जारहे 
हो | हर बात की आसानी तुम चाहने लगे हो । याद रखो कि 
कोई मनुष्य उस आदमी को नहीं मानता जो अपनी शक्षियों को 
व्यर्थ खोता है, अपने आदर्श को गिरने देता है, अपनी महत्त्वा- 
कांक्षा को मुरमाने देता है | पर हे नवयुवक ! अबसे में तुमपर 
तबतक नज़र रखूंगा जबतक तुम अपनी ठीक राह पर न 
जाओगे, क्योंकि में जानता हूँ कि ऐसा किये बिना तुम्हारा ध्यान 
अपने ध्येय पर पहुंचना असम्भव है । 

“तुममें वह योग्यता है जिससे तुम वत मान समय से बहुत 
अच्छा काम कर सकते हो । आज रात को तुम इस हृढ़ निम्चय 
से काय आरम्भ करो कि नित्य ही तुम्हें अधिक सफलता प्राप्त 
होगी, तो तुम्हारे लिए विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है । 
तुम्हारा जीवन विजय के लिए है | निश्चय करलो कि आज का 
दिन तुम्हारे लिए विजय का दिन होगा । तुम अपने आपको 
काय में लगा दो | अपने मानसिक जालों को बाहर निकाल कर 
फेंक दो, उसे बिल्कुल साफ़ कर डालो और केवल अपने उद्देश्य 
का, अपने ध्येय का मनन करो | 

“तुम अपने हाथ से एक भी अबसर मत जाने दो । उसे 
धरकर पकड़ लो । उसका अच्छा उपयोग करो । जितना लाभ 
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तुम उससे खींच सकते हो, खींच लो |” 

बहुत से मनुष्य रोया करते हैं कि क्या करें हमारे ग्रह अच्छे 
नहीं हैं, पर वे यह नहीं जानते कि हमारी सफलता हमसे प्रकट 
होती है, न कि हमारे ग्रहों से ! वही आदमी मार खाता है जो 
अपने को कमज़ोर समभता है, वही क्ुद्र हे जो अपने को छुद्र 
ओर हीन मानता है, जो यह मानता है कि संसार के सर्वोत्कृष्ट 
पदाथ दूसरों के भाग्य में लिखे हैं, मेरे भाग्य में नहीं। दुनिया 
उसीकी रहती है जो उसपर विजय पाता है । अच्छे पदार्थों के 
स्वामी वे ही दो सकते हैं जो अपनी शक्ति से उन्हें प्राप्त 
करते हैं । 

जिस मनुष्य ने यह शक्ति प्राप्त करली है कि वह अपने मन 
को उन्हीं विचारों से भरे जो ऊंचा उठाने वाले हों, आशापूण हों, 
आनन्दमय हों, वही संसार में सफलता प्राप्त कर सकता हे । 


हम 
उदासीनता से हानि 


जो आदमी खुशमिज्ञाज है, जिसकी प्रकृति आनन्द्मय है, 
जो हमेशा आनन्द-समुद्र में हिलोरें लेता रहता है, भारी-से-भारी 
विपत्ति आ पड़ने पर भी जिसकी मुस्कराहूट सदा बनी रहती है, 
घोर-से-घोर दुःख का आक्रमण होने पर भी जिसके मुख-मण्डल 
पर हास्यरेखा बराबर भलका करती है वह इस प्रकार की आनन्द- 
भय प्रक्ृति से, इस खुशमिज़ाजी से केवल अपने आपको ही 
फ़ायदा नहीं पहुँचाता, उस मनुष्य को भी जीवन की मधुरता का 
अनुभव कराने में सहायक होता है जिसका थधैये, आशा और 
भरोसा ही नष्ट हो गया है । क्या हम उस आदमी को बहादुर 
नहीं कह सकते, वीर की सम्माननीय उपाधि से उसे विभूषित 
नहीं कर सकते, जिसके मुख-मणडल की हास्यरेखा उस समय 
भी नहीं मिटती जब उसके जीवन का हरणएक पासा उलटा ही 
पड़ता है, हर बात उसके विपरीत होने लगती है ? ऐसे मनुष्य 
के लिए हम ज़रूर यह कह सकते हैं कि उसका निमौण जड़- 
प्रकृति पर विजय पाने के लिए हुआ है, क्योंकि ताधारण मनुष्य 
इस तरह की अलोकिक वीरता नहीं दिखा सकता । 

अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध विचारक कालोइल महोदय का कथन है 
कि “कुछ मनुष्य केवल द्रिद्र होने की शक्ति में ही धनी होते 
हैं।” ऐसे मनुष्य मानसिक विष, फेलाते हुए दीख पड़ते हैं। ऐसा 
मालूम होने लगता हे मानो उनमें मानसक विष फेलाने की ही 
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प्रतिभा काम कर रही है | उनसे मिलने-जुलने वाले हर एक 
आदमी के मनमें वे अन्धकारमय और निराशाजनक विचारों 
का प्रवाह बहाते रहते हैं । अपनी उदासी की अन्धकार-भरी 
छाया वे हर आदमी पर डाला करते हैं | उनका विश्वास होता है 
कि परमात्मा ने हमारे लिए आनन्द उत्पन्न किया ही नहीं, उदासी 
का परदा उनके अंतःकरणा पर से किसी तरह नहीं हट सकता, 
निराशा उनकी चिरसंगिनी होती है । 

पर यह सब खामखयाली है | कोई मनुष्य दःखी और दरिद्र 
होने के लिए नहीं जन्मा है; कोई दनिया में उदासी का अंधकार 
फेलाने के लिए, दूसरों के आनन्द को नष्ट करने के लिए नहीं 
आया है| परमपिता परमात्मा की इच्छा है कि उसके हम सब 
पुत्र आनन्द में मग्न रहें, प्रसन्न चित्त रहें, मस्त रहें । 

आपको इस बात का अधिकार ही नहीं है कि मु ह पर गहरी 
उदासी एवं खिन्नता की मुद्रा दरसाते, मानसिक विष फेलाते, 
भय, शंका, निरुत्साह और निराशा के कीटाणु बिखराते दुण 
मानव-समाज में विचरण करें। जिस तरह किसीके शरीर को चोट 
पहुंचाना आपके अधिकार के बाहर है उसी तरह यह बात भी 
आपके अधिकार की सीमा में नहीं है । आपको यह अधिकार 
नहीं कि आप इस तरह दूसरों के सुखों पर भी पानी फरें, उनकी 
आनन्दमय प्रकृति पर उदासी का काला परदा डालें । 

देखा जाता है कि बहुत से आदमी उदासी-निराशा की 
खिन्न मुद्रा लिये घर के कोने में बेठ मक्खियां मारा करते हें।उदासी 
के विचारों को वे बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ बुलाते रहते 
हूँ । वे'अपनी दरिद्रता और दुभोग्य का ही बार-बार ध्यान किया 
करते हैं, जब देखिए अपने कष्टों, व्यथाओं की ही बात छेड़ा 
करते हैं | हर आदमी से वे यही कहा करते हैं कि क्‍या करें हम 
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कमनसीब हैं, ईश्वर ने हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा, हमारी 
तक़दीर फूटी हुई है, देव हमारे विपरीत है। उनके चेहरे की 
ओर देखने से साफ़ मालूम होता है कि मानो उन पदार्थों से 
उन्होंने अपना गहरा सम्बन्ध जोड़ लिया है जो उनके जीवन के 
माधुय का नाश कर रहे हैं, उनके उन्नति के मार्ग में काँटे बिछा 
रहे हैं । इस तरह वे हमेशा अनजान में ऐसे घोर निराशामय 
विचारों की जड़ अपने मन में जमाते जाते हैं । 

में एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो उदासीन और निराशा- 
जनक विचारों की बलि हो चुका था । उसकी स्वाभाविक वृत्ति 
कुछ ऐसी हो गईं थी कि वह जहां जाता था वहीं उदासी के, 
निराशा के वायुमण्डल को अपने साथ ले जाता था। जो आदमी 
उसकी ओर देखता था उसके चेहरे पर भी उदासी की छाया पढ़े 
बिना न रहती थी । उसकी उदासीनता से भरी मुद्रा की ओर 
देखने से मालूम होता था मानो समस्त संसार का दुःख, विपत्ति 
इसीके सिर आ पड़ी है। उसके सामने हँसना ओर आनन्द 
की बात करना जेसे दूसरे मनुष्य के लिए भी कठिन होता था। 
चाहे जितने उत्साह-पूण और आनन्दमय होकर आप उसके 
सामने जाइए, उसकी खिन्न मुद्रा ओर निजीब बातचीत आपके 
मन पर खिन्‍नता का परदा डाल कर ही रहती । जब कभी में 
उसके पास जाता, मुझे मालूम होने लगता मानो में सूर्य के तेजो- 
सय आकाश से निकल कर घोर अंधकार की ओर जा रहा हूँ । 

परमपिता परमात्मा ने इस मनोहर प्रथ्वी पर हमें इसलिए 
उत्पन्न किया है कि हम हमेशा खुश रहें; मस्त रहें, आनन्द फे 

समुद्र में गोते लगाते रहें, न कि उदास और खिन्न मुद्रा 

बनाए रहें । 

महात्मा इमसेन ने कहा है--''आनन्द और उत्साह-भरी 


उदासीनता से हानि ६१ 


मुद्दा ही हमारी मानसिक उन्नति और सभ्यता की परमावधि है । 
उस मनुष्य की ओर देखकर जिसके मुख-मण्डल पर अलौकिक 
प्रकाश चमक रहा हो, अपू् शान्ति भलक रही हो, देवी आनन्द 
अपना प्रकाश फेला रहा हो, हमारे मन में दिव्य भावों का 
उदय होने लगता है। ऐसे मनुष्य की ओर निहार कर स्वभाव से 
ही हमें मालूम होने लगता है मानो उसका परम तच्त्वों के साथ 
सम्बन्ध है, उसकी दिव्यता खिल रही है--परमात्मा से उसका 
निकट का सम्बन्ध हो रहा है। जहाँ-जहाँ वह जाता है वहाँ-वहाँ 
स्वभाव ही से आनन्द, उत्साह और आशा की वर्षों करता जाता 
है| पर हाय ! ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती है । 

सभ्यता में उस मनुष्य के लिए जगह नहीं जो उदास, खिन्न 
ओर निराश है । कोई आदमी उसके साथ रहना नहीं चाहता । 
हर आदमी उसकी हवा बचाने की कोशिश करता है । 

उदास और निराश मन बीमारी को बढ़ाने में सहायक होता 
है, क्योंकि वह हमारी उस शक्कि को नष्ट करता है जो.आधि- 
व्याधि को हमारी ओर आने से रोकती हे । 

आत्म-पतन और उदासीनता जैसी भयद्कलुर चीज़ दूसरी 
कोई नहीं । 

अहा ! जब एक आनन्दी ओर आशापूर्ण आत्मा किसी ऐसी 
जगह जाती है जहां उदासी, अनुत्साह, निराशा छाई हुई है, 
तब वह अपने हँसोड़ स्वभाव, आनन्द-मय प्रकृति और हास्य से 
वहां आनन्द, आशा और उत्साह का मनोहर आलोक फेला देती 
है। वहां बेठी हुई खिन्न मुद्राओं को उसके दशन-मात्र से श्रलौ- 
किक सुख का अनुभव होने लगता है, उदासी की जगह उनके 
मुख-मण्डल पर आनन्द ओर हास्य की रेखा मलकने लगती है । 

बहुत से मनुष्य जो विजय-द्वार तक पहुँचने में असफल हो 
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जाते हैं उसका कारण यह है कि वे अपने मनोबिकारों को वश 
में नहीं कर सकते। वे उनके गुलाम बने रहते हैं । 

मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि व्‌ खिन्न और 
उदास मनुष्यों की संगांत से बचना चाहता है; हमारा मन 

उन्हीं आदमियों की ओर भझ्रुकता है जो खुशमिज्ञान और आनन्दी 

होते हैं । 

देखा गया है कि कुट॒म्ब में केबल एक निराश और उदासीन 
मनुष्य के होने से सारा का सारा कुटुम्ब दुःखी और निराश 
मालूम होने लगता है | ऐसा आदमी अपने साथ-साथ दूसरों को 
भी दःखी और निराश बनाने का अपराध अपने सिर लेता है । 
ऐसे मनुष्य का खुद तो आनन्द लूटना दूर रहा, दूसरों के आनन्द 
में भी वह एक कण्टक रूप हो जाता है । 

मुझे स्मरण है कि एक मनुष्य खिन्नता की बीमारी से बुरी 
तरह पीड़ित था । जब एकाएक उसके सामने किसी आकस्मिक 
उद्रंग का आवरण आ जाता था तब उसका चेहरा बिल्कुल ही 
बदल जाता था, वह पहचाना ही न जा सकता था। घोर चिता 
के चिन्ह उसके भुखपर दृष्टिगोचर होने लगते थे। ऐसे समय 
वह कोई काम न कर सकता था, उसके मित्र उससे पहलू बचाने 
लगते थे। मानसिक बीमारी की घोर व्यथा उसके मुख-मण्डल 
पर छाई रहती थी। 

क्या यह कुछ कम हृदय-द्रावक बात है कि एक बलवान 
और शक्षिशाली भनुष्य, जो दुनिया में बड़े-बड़े काम करने के 
लिए बनाया गया है, संसार में अद्भुत शक्ति का प्रकाश करने 
के लिए जिसका जन्म हुआ है, इस तरह की निराशामय स्थिति 
का गुलाम बना रहे जो हमारे जीवन-प्रकाश पर काला परदा 
डालती है? जो मनुष्य हज़ारों आदमियों का नेता बनने की 
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सामथ्ये रखता है, जिस मनुष्य में सेकड़ों मनुष्यों को किसी बढ़े 
काम में लगा देने की शक्ति है, उस मनुष्य का इन मान- 
सिक भूतों के पंजे में पड़ जाना सचमुच कितने खेद की 
बात है | 

दुनिया में ऐसे कितने ही मनुष्य दीख पड़ते हैं जिनकी 
महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी हुई होने पर भी जिनके हार्थों बहुत 
कम काम होते हैं | इसका कारण यही हैे' कि वे खिन्न और 
निराश रहते हैं। 

बह मनुष्य जो अपने मन का गुलाम बना रहता है, कभी 
नेता और प्रभावशाली पुरुष नहीं हो सकता | में एक बुद्धिमान 
मनुष्य को जानता हूँ जिसके विषय में मेरा विश्वास है कि यदि 
वह अपने मनोविकारों की बलि न हो गया होता तो दुनिया में 
बड़े-बड़े काम करता । उसका स्वभाव ही कुछ विचित्र ढंग का 
था । जब उसे अच्छी लहर आ जाती थी तब तो वह बढ़ा आशा- 
वादी बन जाता था और उन्नति की बातें करने लगता था, और 
जब आकस्मिक उद्दिग्ता का आक्रमण उसपर हो जाता था 
तब वह अपने को.एकदम गिरा लेता था, नेराश्य में डूब 
जाता था, अपनी सब आशाओं और आधारों को खो 
देता था। 

अनुत्साह हमारी निण य-शक्तकि को मलिन करता है। भय 
के दबाव में आकर मनुष्य चाहे जेसी मूखेता का काम करने 
लगता है। किस मार्ग पर जाना है, क्या करना है, इसको 
बताने में जब बुद्धि जवाब दे दे, जब आप बड़ी -डउलमकन और 
भय में पड़े हों, तब कुछ देर ठहर कर अपने चित्त को शांत 
कीजिए, स्थिर हो जाइए और फिर विचार कीजिए, आपको 
रास्ता ज़रूर मिलेगा । 
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जबतक आप किसी बात का ठीक निण य नहीं कर सकते, 
जबतक आपके मन में शझ्ढडा ओर निराशा बनी हुई है, जबतक 
आपका मन भय और चिन्ता से भरा है, तबतक किसी बात का 
निणा य करने में मत लगिए। आप अपने रास्ते को तभी सोचें 
जब मस्तिष्क ठण्डा और शांत हो । जब मन में डर रहता है तब 
मानसिक शक्षियां बिखरी हुई रहती हैं और हम एकचित्त होकर 
किसी बात का ठीक निण य नहीं कर सकते । 

बहुत से मनुष्य संसार में उन्नति नहीं कर सकते, इसका 
एक कारण यह भी है कि वे महत्त्वपूणा बातों पर उस समय 
विचार किया करते हैं जब उनका मन भटकता होता है ओर 
उसमें शंका और भय भरा रहता है । 

हमें उसी समय अपने मन और मस्तिष्क को स्थिर और 
शांत करने की विशेष आवश्यकता होती हे जब हम किसी आपद 
या गड़बड़ में पड़े हों। जब हमें मालूम हो कि हमपर भय 
ओर आपएद अधिकार जमा रहे हैं तब हमें किसी महत्त्वपूर्ण 
बात का निश य ही न करना चाहिए। आप पहले अपनी दशा 
को सुधार लें | इसका अच्छा उपाय यह है कि आप उस उलभन 
को अपने मन से निकाल कर उसे स्थिर करलें, अपने आप पर 
अपना अधिकार करलें, तब आपका मस्तिष्क इस योग्य हो 
जायगा कि वह चाह जिस बात का निण य ठीक तरह कर सके | 
इस बात का सदा स्मरण रखिए कि व्यथित और उलमन में 
पड़े हुए मन से किसी महत्त्वपूणा बात का निण य कदापि न 
करना चाहिए। क्‍ 

परमपिता परमात्मा की यह इच्छा नहीं है कि हम मानवगण 
अपने मनोविकारों के गुलाम बने रहें, किन्तु उसकी यह इच्छा 
है कि हम अपने मन को अपने वश में रखें--जो विचार चाहें 
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उसमें आने दें, हम उस पर शासन करोे। 

सुसंस्क्ृत मन के लिए यह बात बहुत आसान है कि वह 
उदासीनता के आक्रमण को एकदम रोक सके, पर खेद की बात 
है कि हम आनन्द, उत्साह और आशारूपी सूर्य की किरणें आने 
देने के लिए अपने मनोमन्दिर के द्वार को खुला नहीं रखते । 
हम अपने अन्तःकरणा को केवल अन्धकार से भर लेते हैं, इसी 
से हमारी उदासीनता, उद्विग्नता नष्ट नहीं होने पाती, संसार 
हमें अन्धकारमय दीखता है। 

मेरी राय में सब विद्याओं की विद्या यह हे कि हम अपने 
मन को साफ़ रखना सीखें । मन को भद्दी चीजों से हटाकर 
सुन्दर और मनोहर वस्तुओं की ओर जमाना, विरोध से हटाकर 
ऐक्य में स्थित करना, मृत्यु के विचारों से हटाकर दिव्य जीवन 
के रहस्य में लगाना, बीमारी के त्रिचारों से हटाकर आरोग्य के 
मीठ विचारों में उसे सुख-स्नान कराना--यह एक बड़ी कला 
है । ऐसा करना कोई सहज काम नहीं, पर मनुष्य के लिए यह 
सम्भव ज़रूर है। विचारों को यथायोग्य रूप देने की इसके 
लिए बढ़ी आवश्यकता है । 

यदि आप उन कुभावनाओं के लिए जो आपकी सुख-शान्ति 
को लूटने वाली हैं, अपने मन॑मन्दिर के द्वार बन्द किये रखेंगे 
तो धीरे-धीरे यह हालत हो ज्ञायगी कि इनका रुख भी आपकी 
ओर न हो सकेगा । 

यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन मन्दिर से अन्धकार निकल 
जाय तो हमें चाहिए कि अपने मन को प्रकाश में आलोकित 
करलें । यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन से विरोध-भाव 
निकल जाय तो हमें चाहिए कि अपने मन को ऐक्य के विचारों 
से भरलें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन से असत्य निकल 
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जाय तो हमें चाहिए कि अपने मन को सत्य के विचारों से 
परिपूर्ण कर लें । यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन से कुरूपता 
निकल जाय तो हमें चाहिए कि अपने मन को सौंदय के 
विचारों से परिपूर्ण करलें । यदि हम चाहते हैं कि हमारे 
मन की अपूर्णता निकल जाय तो हमें चाहिए कि अपने मन को 
पूणता के विचारों से भरलें। परस्पर-विरुद्ध विचार एक साथ 
ही मन पर शासन नहीं चला सकते | इससे आप अपने हित षी 
विचारों को ही, अथोत्‌ ऐक्य, सत्य और सौंदय के विचारों को 
ही अपने मन में क्यों नहीं बुलाते ९ 

हमें चाहिए कि अपने मन से अप्रीतिकर, अस्वास्थ्यकर, 
ओर मृत्यु के विचारों को हटाने का अभ्यास डाल लें। मन को 
इन कुविचारों से बिलकुल साफ़ कर अपना काये आरम्भ करें । 
हमें चाहिए कि हम अपनी मन-रूपी गेलरी से काम, क्रोध, मान 
मोह, लोभ और हष के विचारों को हटाकर शुद्ध, सात्विक, दया 
ओर सहानुभूति-पू्ण विचारों को उसमें जगह दें । 

स्वर्गीय प्रेसिडेए्ट रूज़वेल्ट बड़े ही प्रतिभाशाली और योग्य 
व्यक्ति समझे जाते थे | संसार की सभ्यता पर प्रभाव डालने की 
उनमें शक्ति थी । पर किसी काम को शुरू करने से पहले वे 
अपने विवेक से पूछ लेते थे कि में अमुक काये करू या नहीं। 
“हॉ” का उत्तर मिलने पर ही वे अपना कार्य आरम्म करते थे, 
क्योंकि वे इत बात को जानते थे कि जिस काम को मन,वचन 
ओर विवेक ठीक तरह से स्वीकार कर लेते हैं वही अच्छा 
होता है । 

जब कभी आपको ऐसा मालूम हो कि चिंताजनक विचार आप 
पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, उदासी का आप पर आक्र- 
मण हुआ चाहता है, तब आप स्थिर, शांत और तन्मय होकर 
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अपने हृदय-केन्द्र से इस तरह के उद्गार निकालें--“अहा ! में 
मनुष्य हूँ । मेरी आत्मा दिव्य है, निर्दोष है। अनन्त शक्षियाँ 
गुप्त रूप से उसमें विद्यमान हैं। वह सुख, शांति, आनन्द और 
पूर्ण ता का आगार है। भला, ऐसी दशा में वहाँ दुःख, चिन्ता, 
रोग, शोक का कया काम ? पर मुमे कमज़ोर देखकर ये मुभपर 
अधिकार जमाना चाहते हैं | आजसे में सम्हल जाता हूँ । 
श्राजसे में आत्मिक शक्तियों को प्रकाशित करने में यन्नवान होता 
हूँ । इसलिए हे मानव जाति के शत्रुओ ! तुम मेरे मनसे निकल 
जाओ, नहीं तो में तुम्हें धक्का देकर निकाल दू गा। मेरी शक्ति के 
सामने अब तुम किसी तरह नहीं ठहर सकते, क्योंकि अब में 
सच्चा मनुष्य बनने जा रहा हूँ। तुम्हारा ठोर-ठिकाना निरबेल, 
अज्ञान के ही हाँ लगेगा। में देखता हूँ कि सच्चे मनुष्यों के 
सम्मुख तुम्हारी शक्ति पंगु हो जाती है ।” 

यदि नेपोलियन और ग्रेण्ट अपने मनोविकारों के वश में 
रहते तो क्या वे सारे यूरोप को हिला सकते थे ? यदि लिकन 
अपने मनोविकारों के वश में रहा होता तो क्‍या वह किसान 
के घर में जन्म लेकर इतनी तरक्की कर सकता था? कभी 
नहीं । । 
हमारे कहने का मतलब यह है कि हमेशा आत्मा को सुख 
के, आनन्द के, संतोष के मीठे समुद्र में गोते खिलाते रहिए। 
हमेशा मस्त रहिए। दुःख, चिन्ता और शोक को अपने मन से 
भुला दीजिए । प्रकृति के सौंद4 को, ईश्वर की अपार लीला को 
देखकर, आनन्दित होते जाइए | जहां देखिए वहां सुख के ही 
स्वप्न देखिए । बिंपत्ति में भी सुख को ,ही देखिए, हमेशा खुश- 
मिजाज रहिए । उदासी, ढुःख, चिन्ता पर विजय पाने का सहज 
ओर सरल उपाय यही है | आनन्दू-स्वर्गीय आनन्द के दिव्य 
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प्रवाह में तन्‍्मय रहिए, अपनी आत्मा को उसकी ओर अभिमुख 
कीजिए । कभी चेहरा उतरा हुआ मत रखिए। सदा हास्य की 
मधुर-रेखा से अपने मुख-मण्डल की दिव्यता बढ़ाते रहिए । 
बस यही उदासीनता पर विजय पाने का राजमार्ग है । 
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हावंड विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यापक श्री शेलर ने कहा 
था कि वत मान शताब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार विश्व के 
प्रत्येक पदार्थ में एकता होना है--संपूर्ण जीवन में समानता 
होना है। 

सारे विश्व में एक ही तत्त्व काम कर रहा है--एक ही जीवन, 
एक ही सत्य बत मान है | हम सब उस देव प्रवाह की ओर जा 
रहे हैं जो ईश्वर तक जाता है | इस तरह की मनोभावषना रखने 
से हमें एक अलोकिक प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है, हमारे मन का 
भय नष्ट हो जाता है | 

जब हम विश्व के इस महा-प्रभावशाली और जीवनप्रद देबी 
तत्त्व का अनुभव करने लगेंगे तब हमारे जीवन में अलोकिक 
'परिवत न होने लगेगा । वह एक नया रूप धारण करने लगेगा । 

हम उसी परम तत्त्व के अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं 
हैं; जो गुण ईश्वर में हैं वे हमें भी भलीभांति प्राप्त हो सकते हैं; 
क्योंकि हम उसीके तो अंश हैं, हम पूणा और अमर हो सकते 
हैं, क्योंकि पूण परमात्मा से ही हमारी उत्पत्ति है; इत्यादि 
बातों का अनुभव करते रहने से हमारा जीवन एक अपूब अलौ- 
किकता से परिपूण दो जायगा, महान्‌ आनन्द, महान संतोष से 
वह भर जायगा | 

इस बात को हमेशा मानते रहने से कि अनन्त जीवन से 
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हमारी एकता है, हम और परमपिता एक ही हैं, हमें अपब धैये, 
आश्वासन और निश्चय प्राप्त होता है । हमारा विश्वास हो जाता 
है कि हम आकस्मिक संयोगों ओर किस्मत के गुलाम नहीं हैं, 
हम उनका संचालन करने वाले हैं--उनके स्वामी हैं । 

जितना हम देवी तत्त्व से एकता का सम्बंध जोड़ेंगे, 
जितना हम अपने परमपिता परमात्मा में तन्‍्मय होंगे, उतना ही 
हमारा जीवन शांतिमय, आश्वासन-पूण और उत्पादन-शक्ति- 
युक्त होगा | 

साधु पाल कहते हें--“मेरा विश्वास है कि न मृत्यु, 
जीवन, न स्वर्गीय दूत, न सिद्धान्त, न शक्ति, न बत मान पदाथ, 
न भविष्य में उत्पन्न होने वाले पदाथ, न ऊंचाई, न गहराई-- 
मतलब यह कि कोई भी पदाथ हमें ईश्वरीय प्रेम से जुदा नहीं 
कर सकता ।” 

“तुम अपनी आत्मा के सत्य को पहचानो, वह सत्य तुम्हें 
मुक्त कर देगा ।” 

साधु पाल के इस बचन का एक-एक शब्द हमारी मनोमाला 
में ग्रथित करने योग्य है। साधु पाल जेसा विश्वास रखने से 
हम भय,शंकरा, चिन्ता आदि के पंजे से अवश्य मुक्त हो जायंगे। 

जब मानव-जाति को यह ज्ञान हो जायगा कि सवशक्षिमान्‌ 
परमात्मा से उसकी एकता का सम्बन्ध है तब उसके सब भय, 
शह्वाएँ न४ हो जायंगी । 

जहाँ मनको देवी तत्त्व की थोड़ी सी कलक मिल गई, जहाँ 
उसे यह मालूम होने लगा कि अनन्त से मेरी एकता है, वहां 
वह किसी चीज़ से न डरेगा, क्‍योंकि उसे इस बात का विश्वास 
हो जायगा कि सबवंशक्षिमान्‌ परमात्मा मेरे साथ हैं, फिर मुझे, 
डर किस बात का ? द 
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जितना हम ईश्वर के परम-तत्त्व के पास होंगे उतना ही 
पदार्थों के अटूट भण्डार के पास होंगे । जब हमें अलौकिक 
परमशक्कि का अनुभव होने लगेगा, जब हमें उस शक्षि का ज्ञान 
हो जायगा जो हमारे हाड़-मांस वाले शरीर के पीछे है, जब हमें 
मालूम होने लगेगा कि ईश्वर के हम बहुत पास हैं, तब हमारी 
शक्ति में निश्चय ही एक प्रकार की दिव्यता आ जायगी । 

यदि हम शक्षि के आन्तरिक देवी प्रवाह की ओर अपने मन- 
मंदिर के द्वार पूरे तौर से खोल दें तो हमारे जीवन में कैसी 
अलौकिक शक्तियों का विकास होगा, इसका अनुमान भी इस वक्त 
करना कठिन हे । 

आज जो हम कमज़ोर और अकर्म्य हो रहे हैं इसका 
कारण यही है कि हम अपने कुविचार और असदाचरण के 
कारणा आत्मा की इस अलौकिक शक्ति की ओर से अपने मन- 
मंद्रि के द्वार अपने हाथों बंद कर लेते हैं । जबतक मनुष्य 
श्रसदाचरण में प्रवृत्त हे तबतक वह सच्ची शक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकता | 

जब-जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है, असदाचरण में 
प्रवृत्त होता है, तब-तब वह अपनी शक्ति का बल घटा लेता है । 
इस तरह बहुत से मनुष्य न्याय ओर प्रेम से मुंह मोड़कर ईश्वर 
से भी अपना नाता तोड़ लेते हैं | प्रत्येक कुकृत्य उस तार को 
तोड़ देता है जो हमारे और ईश्वर के बीच में लगा हुआ है । 

जब-जब हम बुरा काम करते हैं, जब-जब हम सत्य से 
विचलित होते हैं, जब कभी हम नीचता और बेईमानी का कम 
करते हैं, तब-तब हम स्वशक्षिमान्‌ परमात्मा की दि्य सत्ता से 
अपने आपको अलग कर लेते हैं | तब इसका परिणाम यह होता 
है कि सब प्रकार के भय, शह्लाएं और संदेह हमपर बुरी तरह 
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से अधिकार कर हमें अपना शिकार बना लेते हैं । ईश्वरीय सत्ता 
से अलग होने पर हमारी दशा उस निस्सहाय'बालक की सी हो 
जाया करती है जो घोर अन्धकार में अकेला छोड़ दिया गया हो 
ओर बिलखता हुआ इधर-उधर भटक रहा हो।..... 

मानव-जाति अब इस बात को जानने लगी है कि उसकी _ 
शक्ति, उसकी विजय, उसका सुख उसी परिमाण में होगा जिस 
परिमाण में कि वह सकल शक्ति के आगार, अखिल सुखों के 
भण्डार परमात्मा से अपना सम्बन्ध जोड़ेगी | 

जितने दुःख, जितनी विपत्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं उनका 
कारण यही है कि अनन्त ऐश्रययुक्त सवशक्तिमान्‌ परमात्मा की 
ओर हम भिन्नता का भाव रखते हैं । 

जिस समय हमें ऐसा मालूम होने लगता है कि संपूर्ण 
पदार्थों के उद्गम परमात्मा से हमारा सम्बन्ध टूट गया उसी 
समय से भय और अनिश्चितता से हमारा मन व्याप्त हो जाता 
है। हमें ऐसा मालूम होने लगता है मानो हम असहाय हो 
गए हैं | हमें पद-पद पर भय होने लगता है। कमजोरी हमारे 
शरीर की नस-नस में फेल जाती है | भय, चिन्ता और खिन्‍्नता 
इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि सर्वेशक्षिमान परमात्मा से 
हमारा नाता टूट गया--अनन्त जीवन से हमारी एकता नहीं रही 
ओर मूल तत्त्व से हमारा विरोध हो गया । 

. परमात्मा से जितना हम अपना सम्बन्ध जोड़े'गे उतनी ही 

शक्ति हमें प्राप्त होगी, क्योंकि शक्ति वहीं से आती है । 

पूण भेम भय का नाशक है, क्योंकि पूण प्रेम अनन्त- 
जीवन परमात्मा और हमारे बीच प्रथकृता के भाव का नाश 
करता है |. । 

जब हम आध्यात्मिक जीवन का अनभ्व करने लगते हें. 
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जब हमें यह निश्चय होने लगता है कि ईश्वर से हमारा फिर 
सम्बन्ध जुड़ रहा है, तब हमारी सब विपत्तियाँ रफूचक्कर होने 
लगती हैं, हमारे पाप भर बीमारियाँ विदा होने लगती हैं । 

जब हमारा ईश्वर के साथ इतना गहरा सम्बन्ध हो जाता 
है कि चारों ओर हमें वही दिखाई दे तब हमारी कमज़ोरी, 
संकीण ता, भीरुता, संदेह अपने आप हमसे विदा हो जाते हैं 
ओर हमें पूण निभयता और शक्षि प्राप्त होती है, जिनका 
उद्गम खास परमात्मा से है । 

मनुष्य ईश्वर से जितना अपना सम्बन्ध जोड़ेगा उतना दी 
चह अपनी आत्मा में जीवन, सत्य और सौंदये के तत्त्वों का 
विकास करेगा । उसकी आत्मा नई शक्ति, नये साहस के संचार 
से हरी-भरी होकर खिल उठगी | 

मनुष्य उतना ही महान्‌ होगा जितना वह अपनी आत्मा में 
सत्य, त्याग, दया, प्रेम और शक्षि का विकास करेगा, और इन 
सबके मूल परमात्मा से अपना सम्बन्ध जोड़ेगा | वह मनुष्य 
कभी महान नहीं हो सकता जो केवल अपनी वत्तमान शक्ति 
पर ही अवलंबित रहता है और देवी तत्व का ज्ञान नहीं 
श्राप्त करता । 

मनुष्य अपनी ठीक-ठीक शक्ति को तब तक नहीं प्राप्त कर 
सकता जबतक कि वह इस बात को मन, वचन ओर काया से 
न समझ ले कि विश्व के महान्‌ तत्त्व का में एक अंश हूँ । 

सत्य ही हम हैं; भूल हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं; 
ऐक्य हमारी आत्मा का गुण है, प्रेम; न्याय, सत्य, सौंदय के 
हम तत्त्व हैं; इस बात को हृदयपू्ेक मान लेने से हमें अपूबे 
शान्ति का अनुभव होने लगता है, निमलता के हमें दर्शन हाने 
लगते हैं, थेय हमें प्राप्त हो जाता है, आत्मा आध्यात्मिक 
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भवन पर बहुत ऊंची चढ़ जाती है | 

हम परम-तक्त्व में जितना तन्‍्मय रहेंगे उतना ही जीवन और 
स्वास्थ्य का प्रवाह हमें प्राप्त होगा, जिससे हमारी सब आधि-व्याधि 
शान्त हो जायगी । यही अथोत्‌ ईश्वर के साथ ज्ञान-पूवक 
सम्बन्ध जोड़ना ही सब प्रकार की चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, 
सुख-सम्ृद्धि का रहस्य है। ऐसा कोई स्थायी सुख-संयोग नहीं, 
ऐसा कोई स्थायी स्वास्थ्य नहीं, ऐसा कोई सच्चा सुख नहीं जो 
अनन्त जीवन के बाहर हो । यदि हम ज्ञानपूर्वक अनन्त जीवन 
के दिव्य प्रवाह में अपने शारीरिक और मानसिक दिव्य सुख 
को ठीक तरह स्थिर रख सके तो यही मानव-जाति के कल्याण 
का परम रहस्य है। क्‍ 

इस तरह की आत्म-स्थिति हो जाने पर जरा हमपर अधिकार 
न चला सकेगी । फिर हमें इस बात का अनुभव ही न होगा 
कि बुढ़ापा क्या चीज़ है, क्योंकि दिन-प्रति-दिन बूढ़े होने के 
बजाय हममें अधिकाधिक यौवन का दिव्य प्रवाह बहने लगेगा। 
दिन प्रति-दिन हम कल्याणमाग की ओर ज्यादा ज़ोर से पेर 
उठाने लगेंगे। 


कै कै 
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कुछ बे पूर्व न्यूयाक नगर में एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें 
एक घोड़े ने बड़े ही अद्भुत काम कर दिखाए थे। उस घोड़े के 
कामों ने दशकों को एकदम आश्चयय में डाल दिया था । डसके 
स्वामी का कहना था कि कोई पांच ह्वी व्ष पहले उस घोड़े में 
कई बुरी आदतों थीं। वह बहुत ही अटकता था, लात मारता था 
ओर काटता भी था | पर अब उसने अ्रपत्ती सब आदतों को छोड़ 
दिया है। अब वह तुरन्त हुक्म मानने वाला नम्र जानवर हो 
गया है । अब वह चीज़ों की गिनती कर सकता है, बहुत से 
शब्दों का उच्चारणा कर सकता है और उनके अथ भी बता 
सकता है । * 

सचमुच वह घोड़ा प्रायः हर चौज़ को सीखने योग्य मालूभ 
होता था। पांच वर्ष के दयापूण शिक्षण ने उसके स्वभाव को 
एकदम बदल दिया । अच्छे बतोव से घोड़े जेसे जानवरों के 
स्वभाव पर भी अदूभुत प्रभाव होता है! | चाबुक मारने और 
धमकाने से उतना सुधार किसी प्रकार नहीं हो ' सकता । उलदे 
इनसे उसकी आदत ओर खराब होती हैं | उस घोड़े का पालक 
कहता था कि उन पांच वर्षा में मेने एक भी चाबुक उसे नहीं 
मारा | 

में एक स्त्री को जानता हूँ जो कई बच्चों की माता थी । बह 
अपने बच्चों को मारती-पीटती न थी । लोग उससे कहते थे कि 


१०६ दिव्य जीवन 


तुम अपने बच्चों को बिगाड़ दोगी | तुम उनका सुधार न कर 
सकाोगी क्योंकि लाड़-प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं. । पर पीछे 
उन्हीं लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन लड़कों के 

चरित्र ऊंचे हो गए हैं। उन लड़कों में मनुष्य का सच्चा 
आदश देखकर उन्हें अपनी भूल पर पश्चात्ताप करना पड़ा । 
उनके स्वभाव के अपूर्व विकास को देखकर उन्हें यह बात ठीक 
जंचने लगी कि प्रेमपूण बतोब ही से वास्तव में बच्चों का 
पालन-पोषण होना चाहिए । 

प्रेम ही सव रोगों की अद्भुत ओषधि है, प्रेम ही जीवन- 
दाता है । प्रेम ही जीवन है, भेम ही हमारी व्यथाओं को शमन 
करने वाला है, प्रेमही जीवन का वास्तविक आनन्द देने 
वाला है । 

हम लोगों को ये बातें कब सिखाई जायंगी कि आरोग्य का 
मूल-तत्त्व प्रेम ही है ? प्रेम ही आरोग्य के मूल कारण--परमात्मा 
से हमारा मेल कराता है! जहां प्रेम का सुखद साम्राज्य है वहां 
काम, क्रोध, दष, लोभादि दुगु ण तो फटकने भी नहीं पाते । 
प्रेम ही शान्ति है, प्रेम ही सुख और आनन्द है| 

प्रेम ही सबसे बड़ा शिक्षक है, प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट शान्ति-कत्तो 
है। जो कुछ हमारे सुख पर वजाघात करता है. प्रेम द्वी उसका 
नाशक है, प्रेम ही असनन्‍्तोष-रूपी महान्‌ व्याधि की रामत्राण 
ओषधि है| प्रेम ही हष, मत्सर, ईष्या आदि दुगु णों का 
डउपशामक है। दया के सामने जेसे दुष्टता का नाश हो जाता है 
वैसे ही प्रेम ओर उदार सहानुभूति के सामने बुरे मनोविकारों 
का नाश हो जाता है । 

माता ही बच्चे के जीवन को सुंसंगठित करती है और बही 
रुसके भाग्य की विधात्री भी है | माता बच्चे को तेज में सूर्य के 
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समान, विद्या-बुद्धि में बृहस्पति के समान, दया-धर्म में दया- 
सागर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के समान, वीरता में महावीर 
नेपोलियन के समान बना सकती है | माता से ही बालक संसार 
का पाठ पढ़ता है | माता से ही बालक प्रेम, दया सहानुभूति 
ओर निःस्वाथता का सबक़ सीखता है | विकलता से रोता हुआ 
बच्चा माता के ज़रा से पुचकारने मात्र से शान्त हो जाता है। 
माता के प्रेम-पूर्ण शब्द बच्चे के हृदय में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित 
करते हैं । 

उस बच्चे का भविष्य कितना शोचनीय, कितना गिरा हुआ 
होगा जिसके कोमल मन में शुरू से ही बुरे-बुरे विचार, भय-पूर्ण 
कल्पनाएं, दुष्ट भाव टू स दिए जाते हैं, जिसका कोमल मन 
पाप-पूण कथाओं और अश्लीलता से मलिन कर दिया जाता है । 
झवश्य ही उतका भविष्य अति भयावह और अनिष्टकर होगा । 

इसके विपरीत जो बालक . पविन्नता, विशुद्धता और सुरक्षा 
के वायुमण्डल में पाला पोमा जाता है और जिसका कोमल मन 
सत्य और प्रेम के उदार विचारों से भरा जाता है उसके मुख 
ओर उन्‍नतिशील भविष्य की कल्पना कीजिए । इन दोनों बालकों 
का मिलान करने से क्या आपको मालूम न होगा कि जहां एक 
की गति प्रकाश की ओर है वहां दूसरे की अन्धकार की ओर १ 

जिस बालक का मन शुरू से ही द्वेष, मत्सर, ईष्यों और 
बदला लेने के भावों से भर दिया जाता है उस बालक के लिए 
यह आशा करना दुराशा-मात्र हे कि भविष्य में वह उच्च जीवन 
व्यतीत करेगा । 

इसके विपरीत जो बालक सदा सत्य, प्रेम, सोंदय और 
उच्च चरित्र की बातें सुना और देखा करता है. ओर इन्हीं से 
सम्बन्ध रखने वाली बातें जिसे दिखाई सुनाई जाती हूँ उसका 
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भविष्य बड़ा उब्बल होता है । 

यदि हम अपने बच्चों का हित चाहते हैं, उन्तका कल्याण 
चाहते हैं, उनकी भावी उन्नति चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 
विजय के, सफलता के, सुख के, उन्नति के प्रकाशमय विचार ही 
उनके सामने प्रकट किया करें। उनके कोमल मन को इसी तरहद्द 
के आशामय ओर उत्साह-पूरा बिचारों से हरा-भरा और 
प्रफुल्लित रखा करें । ऐसा करके हम उनके जीवन पर एक अलौ- 
किक ओर अदूभुत प्रभाव डालते हैं । इस तरह के भावों से 
उनके मन को प्रभावित करने का परिणाम यह निकलेगा कि 
वे तबतक असफल और दुःखी न होंगे जबतक कि वे उक्त प्रभाव 
से विपरीत आचरणा न करने लगें। बच्चे के मन को हमेशा 
खुश रखिए । सत्य से उसे भर दीजिए जिससे किसी तरह की 
बुराई और भूल उसमें प्रवेश न कर सके । 

बच्चों के सामने उसके ऐबों, कमज़ोरियों को प्रकट करते 
रहना बहुत ही बुरा है | बच्चों के कोमल मन पर इस तरह की 
हीनता और निबलता-सूचक बातों का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। 
बच्चों को उनके ऐबों और कमज़ोरियों की याद दिलाने की बजाय 
यदि उनका मन श्रेष्ठता, सोंदय और सत्य विचारों से भरा जाय 
तो मेरी राय में बड़े ही ऊ'चे दर्जे का लाभ हो । प्रेम, सहानुभूति, 
पवित्रता और उच्चता की भेरणाएं करते रहने से थोड़े ही समय 
में बच्चे का मन एक अद्भुत प्रकार के दिव्य प्रकाश से आलो- 
कित हो उठगा | उसके मन की दशा कुछ ऐसी हो जायगी कि 
बुरे तत्त्व फिर उसके पास फटकने तक न पायंगे । फिर उसका 
मन दिव्य प्रकाश से, सोंदय से, देवी श्रेम से, लबालब भर 
जायगा और बुराई के तत्त्व उसके सामने आते ही नष्ट हो 
जाय॑गे। 
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बच्चे के आत्म-विश्वास को हरा-भरा रखने की कोशिश 
करनी चाहिए । हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए । 
उसको यह विश्वास करा देना चाहिए कि वह ईश्वर का पुत्र है, 
इसलिए उसके अनन्त ऐश्वय, अनन्त खज़ाने का वह श्रधिकारी है। 

बहुत से लड़के, खासकर वे जो स्वभावतः ही कोमल मनवाले 
हैं, डरपोक और शंकाशील हैं, यह वहम करने लगते हैं कि 
शायद हममें बुद्धि की न्‍्यूनता है | ऐसे लड़कों को अपनी 
योग्यता पर भी विश्वास नहीं होता और वे बहुत जल्दी 
निरुत्साह तथा निराश हो जाते हैं। अतएव बच्चे के आत्म- 
विश्वास को नष्ट करना, उसफे मन पर निराशा की छाया डालना 
बड़ा ही भयानक पाप है, क्योंकि आशाजनक शब्दों की तरह 
निराशाजनक शब्द भी बच्चे के कोमल मन पर अपना अधिकार 
जमा लेते हैं, जिसका कुफल उसे आजंन्म भोगना पड़ता है | 

बड़े ही दुःख की बात है कि बहुत से माता-पिता इस बात 
को नहीं जानते कि बच्चों का मन कितना कोमल होता है ओर 
निराशा तथा उपहास भरे वचनों का उनपर कितना बुरा असर 
पड़ता है | बच्चों को तो शाबाशी, प्रशंसा और उत्साह की ही 
आवश्यकता है। इन्हींसे उनका जीवन उन्नतिशील हो सकता 
है । यही उनके लिए शक्तिप्रद औषधी का काम देते हैं | हमेशा 
उन्हें कोसते रहने से, दोष देते रहने से, उनके स्वभाव पर बुरा 
असर होता है, उनकी प्रकृति बिगड़ जाती है । मेरी समभ में 
बच्चों के सामने सदा उनके दोष निकालते रहना, सदा उन्हें धम- 
काते रहना, उन्हें यह दुबंचन कहते रहना कि तुम नालायक हो, 
निबु द्वि हो, भाग्यहीन हो, संसार में कभी तुम तरक्की नहीं कर 
सकते, भारी दुष्टता हे । 

बच्च॑ को नित्यप्रति यह कहकर कि “तू मूख है, मन्दबुद्धि हे, 
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सुस्त है, नाकारा है, फ्ोई काम नहीं कर सकता, तुममें न 
बुद्धि है न शारीरिक पराक्रम ही है, इससे तू कुछ नहीं कर 
सकता”, माता-पिता सहज में ही उसकी निमोण-शक्ति नष्ट कर 
देते हैं, उसके सृजन-शक्ति-युक्ष मन को बेकार बना देते हैं । 
टुभाग्य से यह बात आजकल के अधिकांश माता-पिता ठीक तरह 
से नहीं जानते । ' 

में एक लड़के को जानता हूं जिसमें स्वाभाविक योग्यता अच्छी 
है पर जो बड़े ही कोमल मन का और डरपोक है। यही कारण है 
कि उसकी उन्नति की गति बहुत धीमी है। उसके माता-पिता 
और शिक्षक ने यह कहकर कि यह मूख ओर मन्द-बुद्धि है, 
उसके प्रकाशमान भविष्य को नष्ट कर दिया। यदि उस लड़के 
की ज़रा भी प्रशंसा और वाहवाही की जाती, उसे ज़रा भी उत्साह 
दिया जाता तो भविष्य में वह बहुत बड़ा आदमी बनता, क्योंकि 
बड़ा आदमी बनने के लिए जो सामग्री दरकार होती है वह उस 
में भरी हुई थी । पर अपने माता-पिता तथा शिक्षक से ऐसे ही 
पोच विचार निरन्तर सुनते रहने के कारण डसको यह विश्वास 
हो गया था कि मेरी बुद्धि तीक्षण नहीं, मेरी ज्यादा तरक्की हो 
नहीं सकती । 

अब यह बात हम लोगों को मालूम होने लगी है कि उत्साह 
ओर प्रशंसा से बच्चा जैसा सुधरता है वैसा धमकाने और मारने- 
पीटने से नहीं | बढ़ावा और शाबाशी देने से बच्चा आश्रयेजनक 
उन्नति करता हुआ मालूम होने लगता है। हु की बात है कि 
कोई-कोई माता-पिता अ्रब इस भहान्‌ हितकर तरव को समभने 
लगे हैं, पर भारत के दुभोग्य से ऐसे माता-पिताओं की संख्या 
यहाँ उ'गंलियों पर गिनने लायक़ भी नहीं हे | 

हम देखते हैं कि विद्यार्थीगण अपने उन शिक्षकों के लिए 
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चाहे जो करने को तंयार हो जाते हैं जो क़पालु, विचारशील 
ओर खुशमिज्ञाज होते हैं | ऐसे शिक्षक और विद्यार्थी का आपस 
का बताव अच्छा रहता है। हमारी समझ में विद्यार्थियों और 
अध्यापक के बीच किसी तरह की दुभोवना न होनी चाहिए, 
होनी चाहिए केवल सद्भावना, जिससे कि अ्रध्यापक को भी इस 
बात का यश मिल जाय कि उसने विद्यार्थियों का जीवन स॒धार 
दिया और उसे सुखमय बना दिया । 

बहुत से माता-पिता अपने बच्चों के बेकद्दे-पन से बहुत तज्नः 
आ जाते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि यह दोष सहज ही 
छुड़ाया जा खकता है । जवानी के जोश में प्रायः ऐसा हो जाया 
करता है । उस समय उनमें जीवन शक्ति और उत्साह भरपूर : 
भरे रहते हैं जिससे वे शांत नहीं रह सकते | इधर दोड़ना 
डघर कूदना आदि अनेक तरह के उपद्रव वे किया ही करते हैं | 
बिना हाथ-पांव हिलाए उनसे बेठा नहीं जाता । पर हाँ, माता- 
पिता को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि इस 
तरह करते-करते उनकी प्रवृति कहीं दुष्क्ृत्यों की ओर न हो 
जाय । मेरी समर में माता-पिता प्र म-पूणा बताब से उन्हें अपने 
वश में ला सकते हैं । 

अपने बच्चों को आदर्श मनुष्य बनाने का प्रयत्न कीजिए, 
उन्हें पशु मत बनाइए। उन पर प्रम कीजिए | अपने घर को 
अपनी पूरी शक्ति ख़चे करके खूब आनन्द्मय बनाइए ओर 
अपने बच्चों को बेसी स्वतन्त्रता दे दोजिए जिससे किसी तर ह 
की बुराई पेदा न हो और वे अपना मानसिक विकास कर सके | 
आप खेल-कूद में, आनन्द-क्रोड़ा में अपने बच्चों का उत्साह 
बढ़ाइए । उनके आनन्द में बाधक मत हूजिए | बहुत से माता- 
पिता स्वाश्थ्यजनक खेल खेलने से, आनन्द-क्रीड़ा करने से उन्हें 


११२ दिव्य जीवन 


रोककर उनके शेशव के आनन्द को बुरी तरह नष्ट कर देते हैं, 
उनके उल्लास-भरे बचपन को बरबाद कर देते हैं। 

बड़े दुःख की बात है कि हज़ारों माता-पिता अपने बच्चों के 
साथ बहुत ही सख्ती का बतोब करते हैं, उन्हें बुरी तरह धमकाते 
ओर भला-बुरा कहते रहते हैं। इससे बेचारे कोमल हृदय 
बालक बहुत खिन्न और उदास रहा करते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि उनका मानसिक विकास रुक जाता है, वे 
अआजन्म सकुचाए हुए ही रह जाते हैं । 

प्रत्येक माता, चाहे वह इस बात को जानती हो या न जानती 
हो, अपने बच्चों को अपनी आत्म-प्ररणा के प्रभावों से प्रभावित 
करती रहती है | बच्चों के पालन-पोषण में इस शक्ति का प्रभाव 
हुए बिना रह नहीं सकता । जब बच्चा किसी कारण से रोने 
लगता है तब माँ बड़े प्यार से उसका चुम्बन लेने लगती है और 
पुचकार कर कहती है--“मेरे लाल ! चुप रह, तेरा दद अच्छा 
हो गया ।” इस प्र म-पूण आश्वासन से बच्चा अपने कष्ट को 
भूल जाता है, उसे भारी तसल्ली हो जाती है | माता जब श्रेम से 
अपने बच्चे पर हाथ फेरने लगती है तब उसका असर बच्चे 
के हृदय तक पहुँच कर उसके सारे शरीर में आनन्द की लहर 
दौड़ा देता है | हम देखते हैं कि बच्चे की छोटी-मोटी तकलीफ़ें 
तो केवल माता के प्रेम-भरे आश्वासन और हाथ फेरकर उसे 
पुचकारने भर से दूर हो जाती हैं.। 

यह बात सही है कि प्रेरणा-शक्ति के द्वारा बच्चों की उन 
शक्षियों का विकास किया जा सकता है जिनपर उनका स्वास्थ्य, 
सफलता और सुख निभेर हैं | हममें से कुछ लोग इस बात को 
अवश्य ही जानते होंगे कि हमारे भानसिक न्भावों पर-हमारे 
थेयें, हमारे आशा-भरोसा पर हमारी कायशक्कि का बल 
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अवलम्बित है। यदि बच्चे के कोमल मन पर शुरू से ही आनन्द 
और आशा के विचारों का प्रवाह चला जायगा तो उसका भावी 
जीवन बड़ा ही आनन्दमय ओर आशापूण हो जायगा | चिंता, 
खअनुत्साह को वह अपने पास तक न फटकने देगा | 

जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता अवश्य ही उनके 
बचपन में स्वास्थ्यहीनता के विचार भरे गए होंगे। यह बड़े ही 
अफसोस की बात है कि बच्चों के मन में मां-बाप तथा अड़ोस- 
पड़ोस के लोग अज्ञान-बश ठुःख-ददे, आधि-व्याधि के विचार 
बुरी तरह भर देते हैं। वे उनसे कहा करते हें--'शरीर-ठ्याधि- 
मंदिरम! | बस ये विचार बच्चों के दिल में जड़ जमा लेते हैं 
ओर उनका कुफल आजन्म उन बेचारों को भोगना पड़ता है । 
बीमारी तबतक हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी रहती हे जबतक 
कि मृत्यु उन्हें उठा न ले जाय । 

बच्चा बीमारी की जितनी बाते' सुनेगा उतना ही बीमारी 
का डर उसे बना रहेगा। धीरे-धीरे उसका थह विश्वास हो 
जायगा कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में बीमारी ही लिखी है, में इससे 
कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसी कुविश्वास के कारण उसे 
अपना जीवन निरानन्द ओर शून्य-सा प्रतीत होने लगता है। 
अपने भाग्य को वह हमेशा कोसा करता हे । 

बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक माता-पिता 
को चाहिए की बालक के कोमल मन में शुरू से ही सुस्वास्थ्य 
सर शक्ति के भाव भरा करें | उसे यह सममा दें कि स्वास्थ्य 
ही हमारा स्वभाव है। बीमारी हमारी भूल का परिणाम-मात्र हे, 
महज़ हमारे बेमेल जीवन का नतीजा है। उसके मन में यह 
बिठा देना चाहिए कि स्वास्थ्य, समृद्धि और पूण ता पर तुम्हारा 
जन्म-सिद्ध अधिकार है। आधि-व्याधि, दुःख-दरिद्रता मानव 
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स्वभाव के अनुकूल नहीं । उसे बता देना चाहिए कि ईश्वर ने 
आधि-व्याधि, दुःख-दरिद्रता पेदा नहीं की, उसका यह मनशा 
नहीं कि हम बीमार रहें ! उसने हमें सुस्वास्थ्य लाभ करने के 
लिए, सुख भोगने के लिए, आनन्द में मग्न रहने के लिए बनाया 
है यह बात उसे समझा देनी चाहिए । 

बच्चे हर बात पर कट विश्वास कर लिया करते हैं | उनके 
माता-पिता, बन्धुव्ग और अड़ोस-पड़ोस के लोग जो बाते' कहते 
हैं उन पर वे विश्वास कर लेते हैं । यहाँ तक कि ह'सी में उनसे 
जो बाते' कही जाय॑ उन्हें मान लेने को भी तेयार हो जाते हैं । 
इन बातों का अच्छा या बुरा प्रभाव उनके शअंतःकरण में जम 
जाता है जो उनफे भावी जीवन में प्रकट होता है । 

कितने ही अज्ञानी और अविवेकी माता-पिता बच्चों को कई 
प्रकार के डर दिखाकर उनपर रोब जमाने की कोशिश किया 
करते हैं। “हौआ आया, वह तेरे कान काट लेगा”आदि बाते' कह 
कर उन्हें डराते हैं जिससे वह रोते हों तो चुप हो जायं, ऊघम 
मचा रहे हों तो शांत हो जायं | वे इस बात को भूल जाते हैं. 
कि ऐसा करके हम बच्चों का बड़ा अहित कर रहे हैं, और 
उन्हें भीरू तथा डरपोक बनाने का पाप अपने सिर ले रहे हैं. । 
इस तरह की भय उपजाने वाली बाते' करना बच्चों का सत्या- 
नाश करना है | हम देखते हैं कि बहुत से मॉ-बाप रात को 
बच्चा न रोथे इस ख्र्याल से उसे अफीम इत्यादि विषेले पदाथ 
खिला दिया करते हैं। इनका परिणाम यह होता है कि उनके 
मानसिक विकास को बड़ा गहरा धक्का पहुँचता है और वे मन्द- 
बुद्धि हो जाते ढें। जो माता-पिता अपने लड़कों को बुद्धिमान 
ओर प्रतिभाशाली बनाना चाहते हों उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों 
को अफीम आदि मादक प्रदा्थ कभी न खिलाएं । 
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यदि यह मान भी जल्िया जाय कि भय दिखाने से बच्चों 
को विशेष हानि नहीं होती तो भी उन्हें डराना बुरा ही है, 
क्योंकि धोखा देना किसी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता। 
यदि माता-पिता के लिए कोई सबसे अच्छी बात है. तो वह यह 
है कि वे बच्चों के मन को आत्म-व्प्विस से भर दें, अपने बच्चों 
पर विश्वास करें | श्रनुभव से यह बात जानी गई है कि जिस 
बच्चे का विश्वास एक बार नष्ट कर दिया जाता है उसके मन में 
फिर सहज ही वह जड़ नहीं जमा सकता | माँ-बाप और बच्चे 
के बीच में कोई भेद न होना चाहिए | मॉ-बाप को चाहिए कि वे 
अपने बच्चों के साथ साफ़ ओर खुले दिल से व्यवहार करें | बे 
इस बात का पूरा ख़याल रखें कि बच्चे का दिल कभी व्यथ 
ही नदुखे। 

जब बच्चा बड़ा होता है और यह देखता है कि जिनपर में 
पूरी तरद्द विश्वास करता था जिन्हें में ईश्वर-तुल्य समझता था वे 
वर्षा से हर तरह मुझे धोखा दे रहे हैं, तब उसके दिल को 
कितनी चोट १हुंचती है, इसका खयाल कभी आपने किया है ९ 

माता-पिता को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि हर 
प्रकार की क्न शंजनक वातो जो बच्चे के सामने कही जाती है, 
हर प्रकार का मिथ्या भय जो उसके कोमल मन में भर दिया हे, 
'जैसे भाव माता-पिता उसके प्रति रखते हैं ओर जेसा बतोव उसके 
साथ करते हैं--ये सभी बातें उसके मन में उसी तरह जम 
जाती हैं और उसके भावी जीवन में प्रकट होती हैं जेसे 
ग्रामोफोन की चूड़ी में उतारा हुआ गाना जेसा-का-तेसा गायन 
रूप में प्रकट होता है । 

जब लड़का भयभीत हो रहा हो तब उसे कभी मत मारिए- 
पीटिए | जिस तरह व्यर्थ ही बहुत से मॉ-बाप अपने बच्चों को 
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मारा-पीटा करते हैं उस तरह मारना सत्मुच उनके प्रति दुष्टता 
का बतोव करना है । ज़रा इस भयक्करता को तो सोचिए कि 
इधर तो बच्चा मारे भय के चिल्ला रहा है और उधर बाप गुस्से 
से भरा बेंत लिये पीटने को तंयार खड़ा है । इसका बच्चे पर 
बहुत ही बुरा असर होता है | बहुत से बच्चे माता-पिता तथा 
शिक्षक की इस दुष्टता को कभी नहीं भूलते और बदला लेने की 
फ़िक्र में रहते हैं । 

बहुत से माता-पिता बच्चे को उसके रुचि-स्वभाव के विरुद्ध 
धन्धे में फोंककर उसके उन्नति-पथ पर बुरी तरह कांठे बिछा 
देते हैं । वे उससे ऐसे विषय का अभ्यास करवाना चाहते हैं 
जिसे करने, को उसका दिल नहीं चाहता, जिसके लिए वह 
अपने आपको अयोग्य समभता है । जेसे लड़के का दिल डाक्टरी 
के अध्ययन में लगता हो ओर वह क़ानून का अभ्यास करने को 
सजबूर किया जाय । इसका परिणाम यह होता है कि उसका 
प्रकाशमान भविष्य अन्धकारमय हो जाता है और अपने स्वभाव 
के विपरीत विषय में वह अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर 
सकता । अतः माता-पिता को चाहिए कि जिस विषय की ओर 
बच्चे का दिल जाता हो उसीका अध्ययन करने की उसे भाज्ञा दें । 

मॉ-बाप को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों की 
स्वाभाविक गति में बाधा उपस्थित करना उनकी कायं-शक्ति को 
नष्ट करना हैं। ऐसे बहुत से मनुष्य देखे जाते दें जो बहुत से 
गुणों युक्त हे, पर किसी तरह की कमज़ोरी या कमी के कारण 
वे अपनी योग्यतानुसार काय नहीं कर सकते, और इसका कारण 
यही है कि बचपन में उनकी थे कमज़ोरियां नहीं निकाली गई" 
जो उस समय सहज-साध्य थीं । केवल योग्यता का होना काफ़ी 
नहीं, उसके साथ-साथ उस योग्यता का उपयोग करने की शक्ति 
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का होना भी आवश्यक हे । 

यदि बच्चों को निश्चयात्मक और उत्पादक शक्ति को बढ़ाने 
की शिक्षा दी जाय तो मेरी समझ में यह उनके लिए बहुत 
मौलिक और महस्त्वपूणा बात द्ोगी । बच्चों को सिखाना 
चाहिए कि वे अपने मन को सर्वोच्च उत्पादन-शक्ति की 
ओर केसे लगा सकते हैं । बच्चों को यह शिक्षा देना 
बहुत ज़रूरी है कि वे अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता 
केसे प्राप्त कर सकते हैं, केसे उन्नति पर पहुँच सकते हें, 
अपनी आत्मा की दिठय शक्तियों को किस तरह प्रकाशित कर 
सकते हैं । 

देखा जाता है कि बहुत से विद्यार्थी अपने दिमारा को विद्या 
से भरपूर करके स्कूल तथा कालेज से निकलते हैं, पर उनमें 
आत्मिक योग्यता तथा आत्म-विश्वास कुड भी नहीं होता। वे 
अब भी उसी तरह भीरु, शझ्लाशील, हतोत्साह रहते हैं जेसे 
कालेज में भती होने के समय थे । 

अब आप ही कहिए कि लड़के को विद्या में ब्॒हस्पति बनाकर 
संसार में भेजने से क्या लाभ हो सकता है जबकि उसमें यह 
शक्ति नहीं है कि वह अपने आत्म-विश्वास और निश्चय को ठीक 
तरह से काम में ला सके ? उसमें तो वह कार्य-शक्ति और 
उत्साह नहीं हे जो सफलता की #ुब्ज्जी है । 

मेरी राय में स्कूल-कालेजों के लिए यद्द बड़ी शर्म की बात 
है कि उनसे ऐसे नवयुवक निकलें जो छाती पर हाथ रखकर 
साहसपूवेक इस बात को नहीं कह सकते कि हमारो आत्माए 
हमारी हैं | हमारे कालेजों से हर साल ऐसे हज़ारों लड़के 
निकलते हैं जिनकी शिक्षा अब भी वेसी ही होती है जेसी कालेज 
में भर्ती होने के पहले थी | हम देखते हें बहुत से ग्रेजुएटों की 
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घिग्घी बंध जाती है, जब उनसे जन-साधारण में भाषण करने 
को कहा जाता है | मनुष्यों की मए्डली में उठकर बोलना उनके 
लिए कठिन हो जाता है | दो-चार सौ आदमियों के बीच में वे 
किसी प्रस्ताव को पढ़ नहीं सकते, उंसका अनुमोदन भी नहीं कर 
सकते । 

वह समय शीघ्र आनेवाला है जब नवयुवक ऐसी शिक्षाओं 
से विभूषित किये जायंगे जिनसे कि वे अपनी योग्यता का भली- 
भाँति उपयोग कर सकें, अपने ज्ञान को हर समय काम में ला 
सके तथा सबसाधारण में बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 
मन्तव्यों को प्रकाशित कर सकें | आत्म-संयम ओर आत्म-विश्वास 
का इन्हें पाठ पढ़ाया जायगा। भविष्य में जो शिक्षा दी जायगी 
उसका सार यही होगा कि जो कुछ विद्यार्थी जानता है उसका वह 
जब चाद्दे तब प्रकाश कर सके--अपनी विद्या का इच्छानुसार 
उपयोग कर सके | 

हम देखते हैं कि बहुत से विश्वविद्यालय के उपाधिधारी 
ग्रेजुएट कितने ही विषयों में बैसे ही कमज़ोर और गतिहौन 
निकलते हैं जेसे कालेज में प्रवेश करने के समय थे। वह शिक्षा 
किस काम की जिसमें लड़कों को अपनी शक्षियों का, अपनी - 
परिस्थितियों का स्वामी होना न सिखाया जाय, जिसमें उन्हें यह 
न बताया जाय कि काम पड़ने पर अपनी विद्या-बुद्धि का तुरत 
डपयोग केसे किया जा सकता है ९ 

कालेज का वह ग्रेजुएट जो डरपोक है, शह्लाशील है, जो 
जनता में वा दूसरे किसी स्थान में काम पड़ने पर अपनी विद्या 
बुद्धि का प्रकाश नहीं कर सकता, कभी महस्त्व प्राप्त नहीं कर 
सकता; कभी समाज में प्रभावशाली नहीं हो सकता । काम पड़ने 
पर जिस ज्ञान का उपयोग न हो सके वह ज्ञान किस काम का ? 
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वह समय आ रहा है जब हर बच्चे को अपने आप में विश्वास 
करना अपनी योग्यता पर भरोसा रखना सिखाया जायगा। 
मेरी समझ में यह बात उसकी शिक्षा का प्रधान अजद्ज होगी, 
क्‍योंकि जब वह अपने आप में पूणा विश्वास करने लगेगा तब 
वह किसी प्रकार की कमज़ोरी को पास्त फटकने न देगा । बच्चे 
के मन में यह दिव्य विचार जमा देना चाहिए कि दयासागर 
परमात्मा ने उसे संसार में क्रिसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
भेजा है और उसके हाथ से अवश्य उस उद्देश्य की पूर्ति होगी । 

. नवयुवक को सिखाना चाहिए कि संसार में वह उस 
महान्‌ पद पर आसीन होगा जिस पर संसार के महान पुरुष 
हुए हैँ | उसे सिखाना चाहिए कि वह ईश्वर का अंश है, सब 
देवी शक्षियाँ उसमें भरी हुई हैं, अतः बह कभी, किसी भी दशा 
में असफल नहीं हो सकता। उसे सिखाना चाहिए कि उसकी 
आत्मा में वह दिव्यता विद्यमान है जो संसार को अलौकिक 
प्रकाश से प्रकाशित कर सकती है| उसे सिखाना चाहिए कि 
संसार में वह अपने को महत्त्वपूणा समझे | इस तरह की शिक्षा 
से, में निश्चय-पूवंक कहता हूँ, कि उसका आत्म-सम्मान बढ़ेगा, 
उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा और उसका जीवन 

द्व्यता से परिपूण होकर सुख-शांतिपूण सफलता का अनुभव 
करेगा | 


हि हि 
९ है 
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अमेरिका के संयुक्तराष्ट्रका एक परम वेभवशाली धनिक 
कहा करता था कि यदि कोई मेरी उम्र दस वर्ष बढ़ा दे तो में उसे 
एक करोड़ रुपये दृ* | में कहता हूँ कि एक करोड़ ही क्‍या वह 
इसके लिए एक शरब रुपये तक देने को ते यार हो सकता था । 

हम [सब को अपना जीवन कितना प्यारा है, कितना 
मूल्यवान मालूम होता है । जीवन ऐसी वस्तु है कि दुःखी-से- 
दुःखी मनुष्य भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। आजीवन काल्ेपानी : 
की सज़ा पानेवाला आदमी भी यह नहीं चाहता कि में श्रभी अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर दू । 

हमारी महत्त्वाकांक्षा चाहे जो हो, पर हम सब को जेसा 
धपपना जीवन प्यारा है वैसा और कोई पदाथ नहीं | हमारा सदा 
यही लक्ष्य रहता है कि हमारा जीवन सुख-आनन्द से परिपूण 
हो | हर एक साधारण आदमी बुढ़ापे की ओर बढ़नेवाली अवस्था 
के चिह्न देखकर भयभीत हो जाता है | आदमी यही चाहता है 
कि में हमेशा हृष्ट-पुष्ठ कौर जवान बना रहूं | पर दुःख इस बात का 
है कि अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जेसी सावधानी 
रखनी चाहिए वेसी वह नहीं रखता । वह दीघोयु होने के नियमों 
का यथोचित पालन नहीं करता । झ्प्राकृतिक रहन-सहन और 
घुरी आदतों से लोग अपनी शक्ति खोते जाते हैं और साथ ही 
इस बात का आश्चय करते हैं कि हमारी शक्षियाँ क्‍यों क्षीण हुई 


दीघोयु १२१ 


जा रही हैं। अपनी शक्षियों को इस तरह दूषित ऋर क्षीण 
कर के हम अपने पेरों में आप कुल्हाड़ी मारते हैं। जहां कहीं हमें 
दीघे जीवन दिखाई दे समझ लेना च्यहिए कि ज़रूर यह जीवन 
आत्मसंयम-पूवक बिताया जा रहा है। 

हमारा ध्यान पेसा कमाने की ओर जितना रहता है उतना 
ही यदि हम अपना योषवन और बल बनाए रखने का ध्यान रखें 
तो हमारा यौवन और बल दिन-दिन कज्षीण होने के बदले दिन- 
दिन अधिक हरा-भरा और भ्रफुल्लित होता जायगा । 

मनुष्य की दशा उस घड़ी के समान है जो ठीक तरह से 
रखी जाय तो सौ वर्ष तक काम दे सकती है' और लापरवाही 
से' बरती जाय तो जल्दी बिगड़ जाती है । 

यह देखकर सचमुच बड़ा आश्रय होता है कि हम सब 
लोग जीवन पर इतना प्रेम करते हैं, उससे इस तरह चिपके हुए 
हैं, पर बुरे रहन-सहन और बुरे आचार-विचार के कारण उसे 
नष्ट भी करते जा रहे हैं। हमारे जीवन के बहुत से अमूल्य 
दिन इसी तरह नष्ठ होते जा रहे हैं । 

जबतक हम बुढ़ापे के ही खयाल में ग़क रहेंगे, बुढ़ापे की 
ही कल्पनाओं में गोते लगाते रहेंगे, बुढ़ापे के ही स्वप्न देखा 
करेंगे, तबतक हम बूढ़े, ही होते जायंगे | हमारे विचार, हमारी 
कल्पनाएं हमारी प्रकृति और अमभिलाषाओं के विरुद्ध ठीक बेसे ही 
काम करने लगेंगे जेसे असफलता का भय और संशय हमारे 
धन कमाने के विरुद्ध काम करने लगते हैं । 

हमारा मानसिक आदश यह बता देता है कि हमारे जीवन 
में योवन की इमारत बन रही है या बुढ़ापे की । हर एक मलुष्य 
में एक स्वाभाविक शक्ति भरी हुई है जिससे वह जीवन को 
बढ़ा सके, अपनी आयु को लम्बी कर सके, पर इसके लिए 
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आवश्यक है कि पहले वह मानस-तत्त्व को भत्नी भांति समझ ले । 

जो मनुष्य यह कहा करता है कि अब हमारे गिरते दिन हैं, 
अब हमारा शरोर दिन-दिन क्षीण ही होगा, बुढ़ापे के कारण 
हमारा बल घटेगा ही, उसके लिए पूण स्वास्थ्य ओर हृष्ट*पुष्ट 
अवस्था प्राप्त करना एकदम असम्भव है। 

मन ही अपने लिए जीवन का रास्ता बनाता है ओर मृत्यु का 
रास्ता भी मन ही में तंयार होता है'। विचार उस रास्ते की 
सीमा निश्चित कर देते हैं । 

बहुत से आदमी इस बात को नहीं जानते कि हमारे मन 
के भाव में ही वह कार्योत्रादक शक्ति है जो हमेशा कार्योत्यादक 
फलों को उत्पन्न किया करती है! जब-जब हम अपने मन की 
सुसंगठित करते हैं, हम उससे कार्योत्यादक पदाथे पा ही लेते 
हैं । यदि हम अपने मन को सौंदये के विचार से सुसंगठित करें 
तो उसका फल भी सुन्दर निरुलेगा। हम अपने मन की गिरती 
हुई शक्तियों को बुरी दशा में ला रखें तो इसका फल भी हम 
सड़ा हुआ पायंगे । प्रत्येक मानसिक भाव जो यौवन के मूल से 
बेमेल है, बुढ़ापे को ही उत्पन्न करेगा। 

यदि हम सदा अपने मन में यौवन का दिव्य प्रवाह बहाते 
रहें, सदा यौवन के आदशे को सामने रखकर उसकी प्राप्ति के 
लिए यत्न किया करें, तो बुढ़ापा हमसे अवश्य ही दूर रहा करेगा । 

प्रेन्टिस मलफोड नामक लेखक कहते हैँ कि यदि आप तीस 
या पेंतीस बर्ष की ही उम्र में बुढ़ापे के स्वप्न देखने लगें तो पचास 
या पचपन की उम्र में आप बिलकुल बूढ़े हो जायंगे। आपके 
शरीर में क्ुर्रियां पड़ जायेगी, शरीर की कम-शक्ति चली जायगी। 
इसका कारण यह है कि आपके बुढ़ापे के विचार आपके यौवन 
को निकाल कर डसका स्थान बुढ़ापे को दे देंगे। यदि आप यह 
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देखते रहेंगे कि हमारा शरीर क्षीण हुआ जा रहा है तो वह 
अधिकाधिक क्षीण होगा। जो अपने मन को योबन के विचारों 
से हरा-भरा रखते हैं उनके शरीर पर यौवन साफ़ भलकने 
लगता है | बहुत से मनुष्य साठ वर्ष की उम्र में बूढ़े दीखने लग 
जाते हैं, इसका कारण यही है कि उनका शुरू से ही यह विचार 
रहा है कि साठ वर्ष की अवस्था बुढ़ापा है । 

मानव-समाज के मन में यह एक भारी भ्रम जम रहा है कि 
पचास-पचपन वषे की उम्र के बाद मनुष्य की ढलती श्रवस्था का 
आरम्भ हो जाता है, इस उम्र के बाद उसकी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं | बड़े ही शोक का विषय 
है कि मनुष्य की, जो ईश्वर का सवश्रष्ठ ओर सर्बोत्कृष्ट पुत्र है, 
ढलती हुई अवस्था का प्रारम्भ पचास वषे की ही उम्र में हो 
जाय | इस उम्र के बाद तो उसके शरीर और मन की शक्ति 
बढ़नी चाहिए। 

मनुष्य की बनावट की ओर ध्यान दिया जाय तो मालूम 
होता है. कि उसके पूरी तरह खिलने का--उसकी कार्यसम्पादन- 
शक्ति के पूरा प्रकाश का, उसकी आन्तरिक दिव्य-ज्योति के 
चमकने का समय तीस वष से प्रारम्भ होता है। क्‍या कभी 
परमात्मा की यह मर्जी हो सकती है कि हम पचास-साठ वर्ष 
की उम्र में ही ढलती अवस्था पर पहुँच जायं, जबकि हमारे पूण 
यौवन का आरम्भ ही तीस वर्ष की उम्र से होता है ? आप प्राणि- 
संसार की ओर दृष्टि डालिए तो आपको मालूम होगा कि किसी 
पशु को यौवन क्राप्त करने में जितना समय लगता है उससे 
चौगुना वह जीता है। वनस्पति का भी यही हाल है। उसको 
पूरी तरह फलने-फूलने में जितना समय लगता है उससे तिगुने 
समय तक वह मुमोती नहीं। जब पशुओं और वनस्पतियों का 
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यह हाल है तो मनुष्य के लिए यह असम्भव है कि उसका पू्ण 
यौवन खिलने में जितना समय लगे उससे चौगुना वहन जी 
सके । अवश्य ही हम अपनी शक्ति और बल कम-से-कम उस 
समय तक क़ायम रख सकते हैं जबतक क्रि हमारी उम्र अरसी के 
पार न चली जाय। 

सर हरमन बेवर नामक सुप्रसिद्ध अ्रंग्र ज्ञ डाक्टर का कहना 
है कि मनुष्य मज़े से सौ वर्ष तक जीता रह सकता है । 

कवि स्टेडमन का कथन है--“लोग सत्तर वष की उम्र को 
ही क्‍यों पुख्ता समभते हैं ? वे यदि स्वास्थ्य ओर बल को बनाए 
रखें तो क्या पाँच सौ वर्ष तक नहीं जी सकते ? क्या वे नहीं 
चाहते कि पचास वर्ष तक हम सुखपूर्वक देशाटन करते रहें, 
पचास वर्ष तक किसी राजनीतिज्ञ के पद पर काम करें, पचास 
वर्ष तक डाक्टरी का काम करें, पचास व्ष तक नये-नये ग्रन्थ 
लिखें, ओर बाकी में दुनिया के दूसरे-दूस रे काम करें ९” 

मनुष्य तबतक बूढ़ा नहीं होता जबतक कि उसके जीवन में 
मधुरता और उत्साह बना रहता है, जबतक कि उसके हृदय में 
महत्त्वाकांच्ा बनी रहती है, जबतक कि उसके मनमें काय-शक्ति 
का प्रवाह बहता रहता है । 

मनुष्य की उम्र चाहे कम ही क्‍यों न हो, पर यदि योवन के 
विचार उसके भन से निकल गए हैं,उसका उत्साह ढीला पड़ गया 
है, उसका काये-कर बल कमज़ोर हो गया है, तो उसे बूढ़ा ही 
समभना चाहिए । 

इस कल्पना से कि अरमुक उम्र के बाद मनुष्य की ढलती 
अवस्था का आरम्भ हो जाता है, उसकी इच्छाए मन्द होने लगती 
हैं, मानव समाज का बड़ा अपकार हुआ है | 

शपम छापने श्यापको छह समझते लगते हे | रखारे धिचार 
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भी ऐसे ही हो जाते हैं। इसका. फल यह होता हे कि बुढ़ापा 
हमें जल्दी दबाने लगता है। हम तबतक बूढ़े ही होते जायंगे 
जबतक कि हम अपने बुढ़ापे के विचारों को यौवन के, स्वास्थ्य 
के, दृष्ट-पुष्टता के, उत्साह के विचारों में न बदल दें । 

« “हम एक दिन अवश्य ही बूढ़े होंगे” इस कल्पना मे मानव- 
समाज के मन में बुरी तरह जड़ जमा ली है । यही कारण है कि 
बहुत से मनुष्यों के चेहरे तथा शरीर पर शीघ्र ही बुढ़ापे के चिह्न 
दीखने लगते हैं । 

जब हम यह विश्वास करने लगेंगे कि हमारा जीवन ईश्वरीय 
तत्त्व से प्रकट हुआ है, अतएव उस पर काल का प्रभाव नहीं 
चलता, बुढ़ापे की छाया नहीं पड़ सकती, तभी हम ढलती उम्र 
में भी अपने यौवन को क्रायम रख सकेंगे। जब हम इस शाश्वत 
यौवन-तक्त्व पर क्रायम रहने लगते हैं,जब हम छाती पर हाथ रख 
कर साहसपूर्बक यह बात कहने लगते हैं कि हमारी शआत्मा का 
सत्य स्वरूप, हमारी आत्मा का देबी-तक्त्व ऐसा अलौकिक है कि 
वहाँ बुड़ापा स्थान नहीं पा सकता, श्रपना तनिक भी अधिकार 
नहीं चला सकता, तब इस तरह के सुविचारों का प्रभाव हमारे 
शरीर पर दीखने लगता है । अथोत्‌ हमारे शरीर पर पूण सौन्दये 
ओर यौवन के सब चिह्न दिखाई देने लगते हैं । 

जैसे हमारे विचार होते हैं वेसी ही हमारी शारीरिक स्थिति 
होती है | हम चाहें कि हमारी शारीरिक स्थिति हमारे विपरीत 
हो तो यह बात सवंथा असम्भव है। क्‍या कोई डाक्टर उस 
रोगी को बचा सकता है जिसका यह विश्वास हो गया हो कि 
में मर जाऊं गा, कोई मुझे बच्च नहीं सकता 

में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका यह विश्वास हो 
गया था कि में साठ या पेंसठ वर्ष की उम्र से ज्यादा नहीं जी 


१२६ दिव्य जावन 


सकता । इस विश्वास ने उनके मनमें ऐसी पक्की जड़ जमा ली 
थी कि सचमुच वे उसी उम्र में संसार से चल बसे । 

इन पंक्तियों का लेखक (अनुवादक) एक ऐसे मनुष्य को 
जानता है जिसकी जन्म-पत्री में लिखा हुआ था कि वह अमुक तिथि 
को मर जायगा । उस मनुष्य का फलित ज्योतिष पर पूरा विश्वास 
था। उसे निश्चय हो गया था कि इस तिथि के आगे में किसी 
तरह जी नहीं सकता, विधाता ने, इतनी ही उम्र मेरे लिए लिखी 
है | उक्त तिथि के दो तीन दिन पूर्व से वह अपनी मृत्यु की 
तैयारी करने लगा। उसकी सब भनोवृत्तियाँ मृत्यु की ओर 
खिंच गई' | आश्चर्य इस बात का है कि वह अभागा उसी दिन 
मर भी गया | पाठकगणा, क्या आप इसका कारण समझे ९ उसके 
मृत्यु सम्बन्धी विचारों ने ही उसका घात किया, उसके दुर्बि- 
श्वास ने ही उसे मृत्यु-मुख में ढकेला । ज्योतिषी ने उसकी जन्म- 
पत्नी में यहू लिख कर कि वह अ्रमुक दिन मर जायगा, उसकी 
मृत्यु होने में सहायता दी । द 


